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हाल ही में श्री देवत्रय अस्पताल श्रलीगढ़ में जो एक बहुत हो 
बड़ा अस्पताल है लेखक के नुसख्े जो इस पुस्तक में दिये गये हैं 
इस्तेमाल किये गये है और उनसे बहुत सफलता प्राप्त हुई । नवम्बर 
१६५४ में केवल यही दवाएँ २००५ रोगियों को दो गई और वहाँ 
की रिपोट है कि बुखार, जुकाम व शरीर के दर्द में ६५ फीसदी 
रागी अच्छे हुए । पीलिया (Jaundice) व सिफलिस (Syphilis) 
क रागां म आश्चय्येजनक फायदा हुआ। व कुल रोगों में मिलाकर 
८० फीसदी से श्रधिक कामयात्री हुई | 

दूसरी आश्चयर्थजनक बात यह है कि कुल दवा जो इन 
२००५ रोगियों को दी गई वह केल पाँच रुपये को थी यानी आधे 
पाई से कम में एक रागो श्रच्छा हो गया । कुल खर्चा इस नये अस्प- 


"तालका जो इन दवाश्रों के ट्राई करने के लिये खोला गया था । 


नवम्बर १६५४ में Roll) हुश्रा जिप्तमें दवाओं के दाम भी शामिल है 
यानी णक पैसे से कम फी रोगी | इस अस्पताल में एक बक्स रख 
दिया गया था कि जो कोई कुछ टान दे उसमें डाल दे | उस महीने 


५ में उस बक्स में aele) लोगों ने डाले यानी १४०) ज्यादा आये । 


श्री त्रिरलोकी नाथ जी ने जिन्होंने इन अस्पतालों को कायम किया है 
लेखक को निखा है कि इस नये अस्पताल में कोई इम्तिहान पास 
शुदा डाक्टर नहों रखे गये बल्कि निष्काम (selfless) सेवकों ने ही 
काम किया । दिसम्बर १६५५ में लोगों का त्वात्थ अधिक ठीक रहा 
जिसको वजह से सिफ १५६१ रोगी आये और =५ फीसदी इन 
दवाओं से भ्रच्छे हुये । इनमें निमोनियाँ, साइरिका दर्द, सूजन, दस्तों 
जुकाम, खाँसी, बुखार व सिर दद इत्यादि के रोगी थे | कुल खर्चा इस 
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AUT ALSA RAT में:.१०)। हुआ । श्री तरिनोकी नाथ जी इन- 


" द्वाओं' से इलने--सम्दर हकर उन्होंने इसी तरह का एक अस्वताल- 
ज्ञनवंसे..१६५६ मः. जिनो.अदायो में भी खोल दिया हैँ ओर १६ 


फरवरी १६५६ कोःएक:दसंरा श्रस्पताल अलोगढ़ में खोल रहे हैं 
जिसमें लेखक को बुलाया है कि आकर जलसे के प्रेमी डेन्ट बनें । उन्होंने 
लिखा है कि इस अस्पताल से उनको बमुक विज्ञे उनके पुराने 
अस्पतालों से ज्यादा कामयाबी हुई ३ | 


श्री देवत्य ्रस्पताल कोई मामूली अस्पताल नहीं E यह एक 


बहुत बड़ा श्रस्पताल है जिसमें पिछले साल में १,६३,७०६ रोगियों को 


दवा मुफ्त दी गई इसको यू० पो० गवर्नमेंट व डिस्ट्रिक्टब्रोड श्रलोगढ़ 
व म्यूनिसिपलबोड अलीगढ़ बरावर रुपये को मदद देते' हैं । इसको 
श्री (के० सी०) Aaa कलेक्टर अ्रलीगढ्‌ ने खोला था । इसकी तारीफ 
श्री एम० डी० उपाध्याय ने जो प्राइवेट सेकरेटरी श्रो नेहरू जो के हैं 


` व सर सीताराम जो भारत को तरफ सें पाकिस्तान में हाई कमिश्नर 


रह चुके हैं व थो श्रीचन्द सिंत्रल, -मेम्बर पारलियामेंट व श्री नवात 
सिंह चौहान, मेम्बर पारलियामेंट व श्री साह सिंह प्रेसी इट डिस्ट्रिक्ट 
वोर्ड, अलोगढ़ व श्रो ए० रहमान, जुडीशियल मजिस्ट्रेट, अलोगढ़ ने 
को है जिनके पत्र इस ्रस्पताल को छपो हुई रिपोट में छपे हुये हैं । 


श्रगर लेखक के फारमूलों के आधार पर अस्पताल हर शहर में 
जगह-जगह व हर गाँव में खोल दिये जायँ (श्रौर उनमें खर्चा बहुत 
ही कम द्दोगा) तो दुनिया भर के हर एक रोगी को दवा मिल 
सकती है और यह मसला गरोत्रों का तै हो सकता है । 


इलाहाबाद ४-२-१६५६ बी० एसः द्रवारों 
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मिस्टर बी० एस० qad चालिस वपो” सें-अधिक ..ब्रीमारां 
और गरीबों को मुफ्त दवा बाँटते रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं 
सेन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस में था ये “लीडर” अखबार में लेख 
लिखा करते थे जिनमें व्यवौनिक प्लेग (गिलटी वाला ताऊन) व 
कालरा (हैजा) की दवाएँ बताते थे जो उन दिनों हमारे चन्द शहरों 
में समय-समय पर तेजी के साथ होते थे। उस समय से या उसके 
पहिले से भी इन्होंने होमियोपैथी पढ़ना शुरू की थी और उसी वक्त से 
इनके मित्रगण इनको डाक्टर भगवान स्वरूप के नाम से पुकारते थे । 
तब से तो इन्होंने बहुत तजुरवा हासिल कर लिया है और बहुत सें 
आश्चर्यजनक इलाज भी किए हैं । इन्होंने यह छोटो पुस्तक 
Simplest Remedies for all diseases MWA दुनियाँ के 
रोग निवारण के लिए छापी है । मैने इनको राय दी है कि इसको 
हिन्दी में छपवाएँ ताकि इससे ज्यादा लोगों को फायदा पहुँचे । मुझे 
यकीन दै कि जो दवाएँ” मिस्टर दरबारी ने लिखी हैं वे हरेक घर 
वालों को बहुत फायदामन्द साबित होगी । मेरी इच्छा है कि इनको 
इस बड़े परोपकार के कार्य में जो कि यह अपने खर्च से कर रहे हैं 


पूरी कामयाब्री हासिल हों । _ 
S वी० मलिक 
चीफ जसरिस 
इलाहाब्राद-२ माच १६५४ ` उत्तर प्रदेश 


नोटः--यह्‌ पुस्तक उपरोक्त अंग्रेजी पुस्तक की हिन्दी प्रति है | 
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मालिक की दया से ४५ वर्षो से मैं दुनियाँ के लाखों रोगियों 
के रोग दूर करने के निमित्त मुफ्त दवा बांट कर (Research) खोज 
करता रहा हुँ और उसका नतीजा मालिक की कृपा से यह हुआ है कि 
मैंने दुनिया के रोगों के इलाज के लिए ऐसी दवाएँ बनाई हैं जो 
इतनी सस्ती हैं कि एक रुपये की दवाई में १००० से लेकर ३००० 
रोगी तक अच्छे हो सकते हैं और यह इतनी फायदेमन्द साबित हुई हैं 
कि १०० रोगियों में से ८० या ६०या ६५ या कभी-कमी १०० रोगी 
अच्छे होते हैं। इनमें ऐसे-ऐसे कठिन रोग मी शामिल हैं जैसे हैजा- 
ताऊन-मलेरिया (जूड़ी बुखार) टी० बी० (तपेदिक) चेचक, कैन्सर, 
स्त्रियों के रोग, बच्चा कठिनता से पैदा होना इत्यादि | साथ ही साथ 
ये दवाएँ नुकसान नहीं करतीं और आसानी से दी जा सकती हैं। 
यह इतनी आसान हैं कि एक नासमझ भी इन दवाओं को दे सकता. 
है । इन दवाओं का हाल इस किताव मैं मैंने पूरी तौर से दिया है | 


मैंने पहिले पहल इन दवाओं को परचों के रूप में छपाया था 
जिसे हजारों लोगों ने मँगाया और उनको मुफ्त भेजा गया और डाक. 


महसूल भी मैंने अपने पास से दिया । लोगों ने इनको मारत के हर |. 
एक हिस्से में मँगवाया और इन दवाओं के इस्तेमाल करने के बाद | 


मुझे लोगों ने पत्र भी भेजे हैं जिनमें मुके लिखा है कि यह द्वाएँ बहुत 
फायदामंद साबित हुई हैं। ऐसे मेरे पास करीब १००० पत्र हैं जो; 
विजागापाट्म ( मद्रास ) पाँडेचेरी, कलकत्ता, बम्बई, सागर आदि 
 शहरोंसे आए हैं | इनमें से बहुत से लोग बहुत ऊँचो-उंची जगहों 
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पर हैं । मैंने महात्मा गान्धी को लिखा था कि मेरी. हैजा.(कालरा) की 
द्वा को आजमाएँ1 उनके आदेशानुसार उनके सेक्रेटरी 'माननीया 
डा० सुशीला नैयर ने जो एक प्रसिद्ध एलोपैथिक डाक्टर हैं और जो 
आजकल देहली स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर हैं, उसको अआजमाया और 
मेरे पास इसकी अच्छी रिपोर्ट भेजी हैं । ; 

इसके अलावा और मी डाक्टरों ने इन नुसखों को अच्छा समझा 
है। उन परचों कीःसहायता से बहुत से लोग घर के डाक्टर बन गये हैं 
और केवल एक या दो रुपये महीना खर्च करके अपने घर वालों और 
पड़ोसियाँ का इलाज कर रहे हैं, और उनको बीमारी व अकाल मत्यु 
से बचा रहे हैं | जो उन परचों में दवाइयाँ लिखी हैं वे वायकेमिक 
Biochemic हैं । वे अमरीका या जर्मनी से मँगाई जाती हैं। 
और हिन्दुस्तान में भी बनती हैं | मेरा उन दवाओं से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । पिछले ४५ वर्षो में लगमग दो लाख रोगी मेरे हाथ से 
निकल चुके हैं और मैंने आज तक किसी रोगी से एक पैसा भी नहीं 
लिया । मेरी प्रार्थना अपनी भारती सरकार व कुल संसार के. 
सरकारों और परोपकारी संस्थाओं से है कि वे इन दवाओं की परीक्षा. 
करें और जब उनको यह विश्वास हो जावे कि ये द्वाये लामदायक- 
हैं तो वे इनको हर गाँव व शहर में मुफ्त बटवाएँ और लाखों रोगियों. 
को मौत के पन्जे से छुड़वाएँ ।लगभग १० लाख रोगी इन दवाओं से 
अच्छे हो चुके हैं । 
. यदि इन दवाओं के होते हुए भी भारतीय सरकार व अन्य 
देशों की सरकारे इनका प्रयोग न करे और लाखों रोगियों को जो 
करीब करीव मुफ्त अच्छे किए जा सकते हें मरने दें तो उनको उनकी 
मौत का जवार मालिक को देना होगा | 

चूँकि लोगों की बहुत इच्छा थी कि इन दवाओं का हाल पुस्तक 
रूप में छापा जाय इसलिए मैंने श्रंगरेजी में एक किताब Simplest 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj हट्छ Sara and eGangotri 
१४ 


Remedies for all Diseases निकाली.जिसकी १००० कापियाँ 
एक साल में बिक गई और उसके दूसरे एडीशन जिसकी २००० 
कापियाँ २ वर्ष में बिक. गई, समाप्त होने पर तीसरा एडीशन 
प्रकाशित . हुआ है | चौँकि माननीय श्री बी० मलिक, चीफ जसारेस 
महोदय तथा अन्य लोगों ने कहा.कि इस पुस्तक का हिन्दी में छपना 
जरूरी है इसलिए यह हिन्दी में छापी जा रही है। मेरी प्रार्थना है 
कि पाठक कृपा करके मेरी त्रदियों को क्षमा करेंगे और दवाश्रों को 
इस्तेमाल करके इनकी बावत मेरे पास रिपोर्ट भेजेंगे कि किन-किन 
रोगों में कितनी सफलता प्राप्त हुई । 
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भारत व और अन्य देशों में लोग बहुत गरीब हैं। और 
करोड़ों आदमी हर साल बिना दवा के मर जाते हैं जिसका कारण यह. 
है कि मौजूदा दवाये' इतनी मँँहगी हैं कि लोग उन्हें इस्तेमाल नहीं 
कर सकते | ऐसे देशों के लिये ऐसी दवाओं की जरूरत है जो बहुत 
सस्ती हों और साथ ही साथ बहुत लाभदायक हों, ओर जिनसे नुक्सान 
पहुँचने का डर न हो और जो आसानी से इस्तेमाल हो सके ! 


मालिक की दया से मैंने ४५ साल के तजुरबे से ऐसी दवाये” 
तैयार की हैं जो कि इतनी सस्ती हैं कि एक पैसे में १० से लेकर ५० 
तक रोगी अच्छे हो सकते हैं | यह दवायें अ्रत्यन्त लाभदायक हैं । इन 
दवाओं के बनाने का तरीका इस किताब में लिखा गया है। मैं पहिले 
पहल यह बताना चाहता हूँ कि यह दवाये किस तरह से बनीं । इससे 
यह लाभ होगा कि पाठकों को इन दवाओं के वनाने के उसूल मालूम 
हो जायेंगे। 


मैं सन १६१२ से. १६१४ तक सेन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस में 
पढ़ता था | हर रोज कालेज में पढाई शुरू होने से पहिले प्रार्थना 


« होती थी और प्रोफेसर साहबान व्याख्यान देते थे कि हर एक 


विद्याथी का फर्ज है कि वह लोक-सेवा करे | इसका मेरे हृदय पर 
बहुत श्रसर हुश्रा और मैं मालिक से पार्थना करता था कि मुझे शक्ति 
दे कि मैं लोक-सेवा अच्छी तरह से कर सकूँ । मैंने इस मामले 
पर बहुत विचार किया अन्त में इस नतीजे पर पहुँचा कि गरीत्र लोगों 
को बीमारियों से बचाना सत्रसे अच्छी सेवा होगी । बहुत सस्ती 
दवाये' बनाई जाँय जो गरीत्र से गरीत्र तक इस्तेमाल कर सके । सन्‌ 
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१६१४ में मैं मेयोर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद आया और सन्‌ १६१६ 
तक गवर्नमेंट होस्टल में रहा जिसका नाम आजकल डा० अमरनाथ झा 
होस्टल है। वहाँ पर एक मेरे विद्याथी' साथी होमियीपैथिक की दवा 
aiza थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं किस तरह होमियोपैथी सीख सकता 
हुँ । उन्होंने मुझे राय दी कि डा० रडक की बनाई हुई अंग्रेजी कि 
“Stepping Stone to Health and Homeopathy 
आर तीस मुख्य होमियोपैथिक दवायें और एक छोटा बक्स उनके 
रखने के लिये में गालो । मैंने कलकत्ते से इन्हें मँगाया और ये कुल 
करीब ४-५. रुपये में आ गयीं । इस थोड़ी सी लागत से मैं मरीजों को 
दवा बाँटने लगा | मालिक की दया से मुझे बहुत ही कामयाबी हुई || 
सन्‌ १६१७-१८ में मैं हिन्दू होस्टल इलाहाबाद में रहा और वहाँ पर 
२०० विद्यार्थियों का इलाज मैं ही करता था । और होस्टल के मशहूर 
डाक्टर से कोई दवा नहीं लेता था। उसी जमाने में एक रोगी को, 
जिसको १७ वर्ष से सिर में दर्द होता था और कलकत्ते में सब डाक्टरौं 
का इलाज करा चुका था, मैंने दवा दी वह चन्द घन्टों में अच्छा हो गया। 
इससे मेरा उत्साह बहुत वढ़ गया और मैं सोचने लगा कि यदि पढ़े 
लिखे आदमी होमियोपैथी सीख ले और गरीबों को दवायें बाटे तो 
लाखों आदमियों को फायदा पहुँच सकता है और गरीबों के रोगों का 
मसला तय हो सकता है | इसी विचार से मैं अखबारों में लेख देता रहा 
और मैंने एक झैँग्रेजी किताब ६० सफे की जिसका नाम “होमियोपैथी 
मेड ईज़ी” छपवाई और ६००० किताबें मुफ्त बाँटी | मुझे! बढ़ी 
खुशी है कि इस किताब की मदद से सैकड़ों आदमी दवा बाँटने का 
काम कर रहे हैं । और हजारों गरीबों का फायदा हो रहा है । 
मगर मैंने और ज्यादा विचार किया तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा 
कि होमियोपैथी से करोड़ों आदमियों की जान बचाने का मसला तय 
नहीं होंगा। क्योंकि होमियोपैथी में हर एक रोगी की सब हालतों पर 
गौर करके दवा दी जाती है । होमियोपैथी में ऐसी एक दवा नहीं 
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है जो उस रोग के कुल रोगियों को दी जा सके | इसलिए मैंने सोचा 
कि ऐसी दवायें बनाई जायें जो प्रत्येक रोग के हर एक रोगी को दी 
जा सके ओर सस्ती भी हां । 
f मुझे बड़ी खुशी है कि मालिक की दया से मैंने ऐसी दायें बनाई 
हैं कि अगर दवायें इकट्ठी वनाई जागें तो एक पैसे में ३० रोगी अच्छे 
हो सकते हैं और इतनी फायदेमन्द हैं कि १०० में ८० या ६० रोगी 
अच्छे हो सकते हैं | और अगर गलत दी जावे या बहुत ज्यादा भी 
दी जाये तो नुकसान नहीं करती | और इतनी आसान है कि कम 
चुद्धि वाले मी दवा दे सकते हैं। 

मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि ये दवायं मैंने किस तरह से 
बनाई | सन्‌ १६१७ में हिन्दू होस्टल में एक मेरे साथी वायकौमिक 
द्वायें बाँटते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप वायकौमिक इलाज की एक 
दवा ऐसी वतलाइये जो सबमें अ्रच्छी हो ताकि में उसका इस्तेमाल 
कर सकें | उन्होंने कहा कि बुखार के लिये फेरम फौस बहुत अच्छी 
दवा है और उसको मैंने जमाया । लेकिन जब-जवब मैंने इसको बखार 
में दिया हमेशा नाकामयात्री हुई । मुफे वड़ा दुःख हुआ। और मुझे 
यह ख्याल हुआ कि यह बायकौमिक इलाज कुछ नहीं है | 

लेकिन मैंने गौर किया कि बिना अ्रच्छी तरह से जाँच किये एक 
इलाज को गलत कह देना मुनासित्र न होगा। मैंने एक चायकौमिक 
किताब में देखा कि बुखार में अगर फेरमफोस काम न दे तो दूसरी 
दवा काली म्यर देनी चाहिए | मैंने फिर किताबों में यह देखा कि 
फेरमफोस व काली म्यर एक दूसरे के असर को नहीं कारते हैं। तो 
मैंने सोचा कि इन दवाओं को मिला कर ही क्यों न दिया जाय। 
ये उससे अच्छा होगा कि पहले फैरमफोस दिया जावे और उसके फेल 
होने पर तब कालीम्यर दिया जावें | इसमें टाइम TAN | ये ख्याल 
इसलिए हुआ कि बायकौमिक इलाज का उसूल यह हैं कि मनुष्य के 
शरीर में १२ तरह की चीजें कमपाउँड- (सम्मलित तस्व) है । इन्हीं 
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१२ चीजों में किसी चीज की कमी होने पर आदमी बीमार होता हँ 
और अगर उस कमी को पूरा कर दिया जाये तो रोगी अच्छा हो 
जाता है ! मैंने सोचा कि फैरमफौस और काली म्योर दोनों मिलाकर 
देने में यह फायदा होगा कि इन दोनों में से अगर किसी की कमी 
होगी तो पूरी हो जायगी और दूसरी चीज़ वेकार पड़ी रहेगी । इस 
विचार से मैंने फैरमफौस और काली म्योर को देना शुरू किया और 
लगभग १०० में से ६० रोगी श्च्छे होने लगे । इसमें मैंने एक और 
चीज, नैद म सल्फ जो जुड़ी बुखार में बहुत लाभदायक है, मिला दी । 
आर इन तीनों चीजों को मिला कर बुखार के रोगियों को दिया और 
१०० में करीब १०० ही अच्छे होने लगे | इससे मुझे बड़ी खुशी हुई । 


इसी जमाने में एक रोज़ जव ४ बजे कोर्ट से लौट कर आया तो 
देखा कि एक गोरखपुर के मौक्किल को जो मेरे यहाँ टहरा हुआ था, 
हैजा हो गया है | मैं उस समय बहुत थका हुआ था मैंने वायेकौमिक 
किताब में हैजे का अध्याय देखा तो उसमें से आठ वायकौमिक दवाये 
जिनको मैंने सोचा कि उपयोगी हो सकती हैं मिलाकर उस मौक्किल 
को दी । उससे उसको तीन चार मिनट में फायदा होना शुरू हुआ 
और चन्द घन्टों में ठीक हो गया | इससे मुझे! बहुत उत्साह हुआ 
ओर इसी तरह से मैंने "लगभग ३०० रोगों के लिये वायकौमिक 
दवाओं को मिलाकर नुसखे बनाये हैं जिनसे टी० बी० (तपेदिक),हैजा 
चेचक, प्लेग, डायबिटीज (जिसमें ज्यादा पेशाव आती है), मलेरिया 
बुखार, रौन्सिलाइटिस (गले की गाँठों का बढ़ जाना) कैन्सर इत्यादि 
रोग शामिल हैं । 


अभी कुछ रोगों के जैसे पायरिया (दाँत व मसूड़ो का रोग) की 
अभी तक कोई द्वा नहीं वन पाई है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 


मालिक की दया से एक रोज इन बीमारियों की दवा भी बन 
जायेगी । 
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मुमकिन है कि शायद कुछ लोग यह सोचें कि इतनी फायदे- 
मन्द दवाये" इतनी सस्ती कैसे हो स - हैं और मैंने जो इस किताव 
में लिखा है उसको गलत समभे । ऐसे लोगों के लिये मैं यह कहना 
चाहता हूँ कि मुझको गलत वयान करने की कोई जरूरत नहीं है ।' 
क्योंकि मेरा पेशा डाक्टरी नहीं है । मुझको डाक्टरी पेशे से कुछ 
कमाना नहीं दै । पिछले ४५ वर्षो में लगभग दो लाख रोगी मेरे 
हाथ से निकल चुके हैं । मैंने उनसे ्राज तक एक पैसा भी बतौर फीस' 
या दवा के दाम नहीं लिये। इस शुम कार्य में हजारों रुपये अपने 
पास से खच कर चुका हूँ। इस मेरे कथन की सत्यता माननीय चीफ 
जस्टिस के प्राक्कथन से, जो इस किताब के शुरू में छापा गया ह्वैव 
चन्द हाईकोर्ट जज साहवान के पत्रों से, श्रीमती सुशीला नैयर व 
अन्य सञ्जनों के पत्रों से जिनको मैंने अध्याय न० ४ में छापा 
है, विदित होगा । मेरे पास लगभग १००० खत हिन्दुस्तान के हर एक 
भाग से आये हुये हैं जिसमें लोगों ने इन दवाओं को इस्तेमाल करने 
के बाद लिखा है कि ये दबायें' बहुत फायदेमन्द दै । कुछ लोगों ने 
तो यहां तक लिखा है कि चन्द रोगों में १०० फीसदी रोग अच्छे 
हुये । बहुत से पत्रों में लोगों ने इन दवाओं के बाबत मुझे वधाई दी | 
है| मैंने इन दवाओं को पहिले पैम्फलैट के रूप में छपवाया और 
करीब १०५००० पैमफ्लैट मुफ्त तकृसीम A यहाँ तक कि डाक 
महसूल मी अपने पास से देता रहा हूँ । लोगों ने इन पैमफ्लैटों को 
मँगाया और उन दवाओं को इस्तेमाल करने के वाद्‌ मुझे पत्र लिखे \ 
कोई वजह नहीं हो सकती कि इतने लोग क्यों गलत रिपोर्ट दे | 
इलाहाबाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी दवाओं को इस्तेमाल 
किया है । और उनसे कुल हालात दरयाफ्त किये जा सकते हैं। ऐसे 
ऐसे रोगी अच्छे हुये हैं जिनके बाबत डाक्टरों, हकीमों व वैद्यों ने कह 
दिया था कि अच्छे नहीं हो सकते | पाठक गण भी ऐसे रोगी अच्छे. 
कर सकते हैं | कि के 
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कई ऐलोपैथिक डाक्टर मेरे मरीज रह चुके हैं और हैं । बतौर 
मिसाल के मैं चन्द रोगों का व रोगियों का हाल लिखना चाहता हूँ | 
(पटना मैडिकल कालिज के प्रिन्सिपल मेरे मरीज॒ रह चुके हैं। भारत 
वष के प्रेसीडेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद साहन की नतबहू को हिस्टी- 
रिया का रोग ५ महीने से था | सब इलाज देहली, इलाहाबाद ब 
बनारस कराए गए शे सत्र फेल हुए मैंने मैगनेशिया फास ३४ व 
साइलीशिया १२४ मिला कर दी | पहली ही खुराक से अच्छी हो 
बाइ | माननीय श्री सत्य नरायन सिनहा जो कि देहली में पारलामें- 
टरी अर्फेयसं के मन्त्री हैं सीने में बहुत जलन होती थी । वहाँ से एक 
आदमी दवा लेने आया और वे शीघ्र अच्छे हो गए । 
रोहे--आाँखों में अक्सर लोगों के रोदे (granules) या 
(Trachoma) जाते हैं | इस रोग का इलाज दुनिया में कहीं नहीं 
है। चायकौमिक दवा काली म्यूर ३% इस रोग में अत्यन्त उपयोगी 
है। जिसको इस्तेमाल करके देखा जा सकता है | मेरी भतीजी को 
: रोहों की वजह से चश्मा लगाने की जरूरत हो गई थी। मेरी द्वा 
से १५ दिन में रोदे ठीक हो गये और चश्मा लगाना भी छूट गया। 
कब्ज (Constipation):—18 रोग हर घर में कुछ लोगों को 
'होता है | इसका इलाज कहीं नहीं दै । डाक्टर,हकीम व वैद्य साहबान 
रोज-रोज द्वाये' खाने को देते हैं जिससे रटूरी साफ़ हो जाती है 
लेकिन जब दया बंद हो जावे तो फिर बही तकलीफ हो:जाती है। 
मेरी दवा ऐसी है कि चन्द दिन इस्तेमाल करने .से हमेशा के लिये 
यह रोग दूर हो जाता है । और दवा बन्द करने के बाद कब्ज फिर से 
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कोई नहीं समझ सकता । अगर “विघूचिका' लिखा जावे तो पाठकों 
“को बड़ी कठिनाई होगी और किंताब वेकार होगी । 
Tonsilitis AA के अन्द्र की गिल्टियो का वढ़ना ४-- 
थे रोग अक्सर लोगों को होता है इसका इलाज कहीं नहीं है | 
“डाक्टर साहबान बढ़े हुए दौन्सिला को आपरेशन करके निकालते हूं | 
चे आपरेशन कमी-कभी बहुत खतरनाक होता है जिसमें रोगी को 
जान तक जाने का डर रहता है ये बात तो सबको मालूम है कि किस 
तरह से मेडिकल कालेज लखनऊ में एक डिप्टी साह के लड़के की 
Alaa के आपरेशन से मौत हुई | मेरी दबा इतनी लाभदायक है 
-कि थोड़े दिनों के इस्तेमाल से हमेशा कें लिए रोगी ठीक हो 
है। मेरे मित्र, बाबू पूरनचन्द सूद ऐडवोकेट आगरा, चन्द वष हुई 
र का रौन्सिल का आपरेशन कराने जा रहें थे । मेरे कहने 
से आपरेशन रोक दिया गया और बिना आपरेशन के मेरी दवा 
से वह लड़का बिल्कुल अच्छा हो गया । इलाहाबाद के बाबू हेम 
न्द्री मुकजी' एडवोकेट ने मेरी दवा को अपने बच्चों को इस रोग 
के लिए इस्तेमाल किया और उनको बहुत फायदा हुआ। और 
उनको मेरी दवा पर बहुत विश्वास हो गया | 
सिगरेट तस्वाकू या बीड़ी पीने की आदत--यह आदत 
बड़ी मुश्किल से छूटती है--डाक्टरों हकोमों और वैद्यो के पास कोई 
देसी दवा नहीं है जिसके खिलाने से यह आदत छूट जावे-- 
बायोकैमिक दवाएँ कैलकेरिया फौस ३४ और नैट्रमम्योर ३४ अगर 
पानी में घोल कर चंद घन्ठों तक पीए जाये तो तम्बाक्‌ पीने की 
इच्छा दूर हो सकती है । कई साल हुए कलकत्ते के श्री इरशाद 
हुसैन मेरे यहाँ ठहरे हुये थे | वह चेन स्मोकर (Chain smoker) 
'थे यानी एक सिगरेट खतम नहीं होने पाता था कि उसी सें दूसरा 
जला लेते थे | इस तरह से सौ से अधिक सिगरेट रोज पी लेते थे। 
जैने उनसे कहा कि आप इसे क्यों नहों छोड़ते । उन्होंने कहा कि à 
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मजबूर हूँ मैं इसका गुलाम हुँ मुझसे नहीं छुट सकता मैंने उनको: 
एक शीशे के गिलास में एक पात्र गुनगुने पानी में करीत्र एक ग्रेन केः 
केलकेरिया फौस घोल कर दे दिया कि इसको आप एक-एक चिम्मच 
करके थोड़ी-थोड़ी देर वाद पीजिये | इस तरह पीने से तीन घन्टे 
वाद्‌ उनकी सिगरेट पीने की इछा बिल्कुल जाती रही । 

_ आसानी से वच्चा पैदा होना- करीव चार वर्ष हुये गर्मियों 
के दिनों में करीत्र दो बजे दोपहर को श्री हरिनन्दन प्रसाद 
एडवोकेट का मुंशी चिट्ठी लेकर मेरे पास आया । उन्होंने लिखा 
था कि, मेरी लड़की यहाँ अस्पताल में दाखिल है और लेडी-डाक्टरः 
साहबान कहती हें कि बगैर औपरेशन के बच्चा नहीं हो सकता | 
मुझसे दवा मँगवाई जिससे बच्चा बिना औपरेशन के हो जाये । मैंने 
द्वा भेजी जिसका हाल इस किताव में दिया हुआ है, उस दवा को 
पिलाय ।गया और बहुत ही जल्द बच्चा बिना औपरेशन के हो गया । 
इसी तरह से श्री शङ्कर सरन (जो हाईकोट* के जज रह चुके हैं) की 


बहिन के जो अस्पताल में थीं दो रोज से दर्द होता था लेकिन वच्च! 


नहीं होता था, मेरी दवा दी गई और थोड़ी देर में ही बच्चा हो 
गया | अगर यह दवा औरतों को बच्चे होने से पहिले दी जाये तोः 
तिना औपरेशन के आसानी से बच्चा हो जायगा | 

डाक्टर राम लाल राय, बड़ा बजार सागर ( मध्य प्रदेश) नेः 
लिखा है कि उन्होने मेरी दवाओं को बुखार के २०० मरीजों को, 
खसरा के ७० मरीजों को व चेचक के २० मरीजों को दी और 
मालिक की कृपा से सव अच्छे हो गये । . 

ये ऐसी उपयोगी दवागें हैं कि मैं इससे लाखों रुपये कमा सकता. 
था मगर मैने ऐसा नहीं किया; क्योंकि मेरा उद्द श्य रोगियों के दुःख: 
दूर करने का दै। जो खुशी मुझको एक कठिन रोग से पीड़ित रोगी: 


रुपये से नहीं खरीदी जा सकती | 


के अच्छे होने में होती है वह बयान से बाहर है | और वह खुशी - 
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चेचक (माता)--ये बड़ा कठिन रोग है | इसका इलाज, जहाँ 
तक मुझे मालूम है, डाक्टर, हकीम और वैद्यो के पास नहीं है। जहाँ 
मालूम हुआ कि चेचक है यह लोग हिदायत करते हैं कि दवा देना 
अन्द्‌ कर दी जाये । परन्तु मेरी वायकौमिक दवायें इतनी अच्छी 
सात्रित हुई हैं कि १०० में लगभग सभी अच्छे हो जाते हैं | श्री 
मुहम्मद इदरीस, वकील आजमगढ़, ने मुझे लिखा है कि उन्होंने 
अपने गाँव व आस पास के गाँवो में इस दवा को इस्तेमाल किया 
जिससे सत्र चेचक के रोगी अच्छ हो गये और उनको बहुत ही 
MAA हुआ । 

dto ची० (तपेदिक);-- इस रोग से केवल भारत में हर साल 
पाँच लाख आदमी मरते हैं | डाक्टरी इलाज में कम मे कम फी रोगी 
पर ६००-७०० रुपया खच होता है फिर मी अक्सर देखने में आया है 
कि रोग जड़ से नहीं जाता। और रोगिश्रों को पहाड़ पर रहने को 
भेजा जाता है। जिसमें सैकड़ों रुपये और खच होते हैं। हमारे देश में 
अधिकतर आदमी बहुत गरीब हैं | इसलिए लाखों आदमी बिन दवा 
के मर जाते हैं। मेरी दवाओं से टी० बी० के रोगिओं को अगर 
रोग के शुरूआत सें ही दवा दी जाय तो सौ में ६० अच्छे हो 
सकेंगे और कुल पांच लाख रोगिरों के लिये केबल २००० रुपयों की 
दवा काफी होगी लेकिने मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे 
मैं इस बड़े देश के हर शहर व गांव में दवा पहुँचा सक | मैं बराबर 
कोशिश करता रहा हूँ कि भारतीय सरकार इन दवाओं को गांव-गांव 
में बांटे और मुझे खुशी है कि डिप्टी डायरेक्टर जेनरल हेल्थ 
सरि सेज न्यू देहली ने मुझे लिखा है कि गांवों के रोगियों के लिये 
मेरी दवाओं के इस्तेमाल की बाबत काफी गौर किया जागेगा लेकिन 
दुख है कि फिर चुप हो गए जवाब तक नहीं देते कि कब गौर करेंगे ! 
मेरे पास ३० खत ऐसे हैं जिससे जाहिर होगा कि बहुत से टी० त्री» 
के रोगी मेरी दवाओं से अच्छे हुए हैं और हो रहे हैं । 
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मेरे पास करीत्र १००० खत हैं जिससे जाहिर होगा कि मेरीः 
दवायें हर रोग में कितनी उपयोगी हैं | मैं उनके बाबत इस भूमिका 
में और अधिक नहीं लिखना चाहता | अध्याय न० ४ में मैं उन 
६०० खतों में से १२५ खतों की बाबत लिखूगा उनको अवश्य 
पढ़िये | उनको पढ्ने से पाठक को प्रतीत हो जायगा कि मेरी दवायें 
अवश्य लाभदायक हैं और उनको हर घर में रखना चाहिये, ताकि: 
हर एक पढ़ा लिखा स्त्री व पुरूष अपना व अपने गरीब पड़ोसियों का 
उपकार कर सके | 

हैजा व चेचक जव फँलते हें हजारों को मार डालते हैं मेरीः 
दवाए बहुत सस्ती होने के कारण आधी-अधी ग्रोन पुड़ियों में बाँध 
कर हर एक रोगी को गाँवों में दी जा सकती हैं | और उनकी जान 
बचाई जा सकती है | एक छोटे गाँव के लिए चार आने की दवा. 
काफी होगी । ; 

मैंने सने, १६५४ से पहिले किसी किंताव या पैम्फलैट का दामः 
नहीं लिया । लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने जोर दिया कि चू!कि 
लोग मुफ्त चीज की कद्र नहीं करते किताव घर पर ले जाकर रखः 
देते हैं इसलिये किताव की कीमत रखना चाहिये ताकि लोग किताब 


की कृद्र करें और उससे फायदा उठायें इसलिये मैंने इस पुस्तक काः 


दाम रक्खा है जो किं केवल दो रुपया है। जिससे हर आदमी इसे. 
आसानी से ले सके । 


मुझसे लोग अकसर पूछते हैं कि दवा कहाँ से खरीदें। इसलिये 


मैं नीचे दुकानों के नाम लिखता हूँ। जहाँ से दवाएं व किताबें बः 


बक्स दवा रखने के लिये खरीद सकते हैं । 


(१) अग्रवाल होमियो हाल, ६६ जीरो रोड, इलाहाबाद । 
(र) कपूर होमियों दवाखाना, जीरो रोड, इलाहाबाद । 
(३) गोविन्द होमियों दवाखाना, अतरसुइया, इलाद्दाबाद्‌ |. 
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(४) वनरजी होमियो दवाखाना, जानस्टनगंज, इलाहाबाद | 
(३) एम० भद्टाचायं कम्पनी, इकानौमिक होमियो स्टोर 
कलकत्ता व बनारस | 

(६) चड्ढा होमियो दवाखाना, जानस्टनगंज, इलाहाबाद | 

मुझसे बहुत से सज्जन पूछते हैं कि दवा मँगाने का आर्डर किस 
तरह से दें इसलिए मैं लिखता हूँ कि पत्र में यह लिखें कि नोचे लिखी 
हुई बायकौमिक दवायें भेजें | कलकेरिया फिलोर ३ % ; कलकेरिया 
फास ३ x और १२ < कलकेरिया सल्फ ३०; फैरम फास १२ % 
कालीमूर २४, कालौफास ३४, काली सल्फ ३५, मैगनीशिया फास 
३४, नैट्रम म्योर ३, AZA फास ३३, नैट्रम सल्फ 3x, साइलीशियां 
१२४ | यह भी लिखे कि इन दवाओं का एक-एक ड्राम भेजे । 
अमेरिकन या जर्मन दवाओं के खरीदने की जरूरत नहीं है Ra- 
स्तान की वनी दवाएँ जो इन दूकानों पर मिलेंगी काफी श्रच्छी होती 
हैं । एक-एक ड्राम की कीमत आजकल तीन-तीन आने है | इनके 
साथ दो दर्जन एक ड्राम वाली खाली शीशियाँ मी मँगाये और 
एक बक्स भी मं गाये लगमग ६४ या १०८ दवाओं के रखने के 
लिये जैसी जरूरत हो | यह बक्स ३ या पाँच रुपये में आ जाएगा 
साथ ही साथ नीचे लिखी हुई होमियोपैथिक दवाएँ भी मँगाएँ 
गोलियों की शकल में एक-एक ड्राम की शीशियाँ | इनकी खुराक. 
एक गोली होगी । 


एसिड फास ६% कैमोमिला ६४ इगनेशिया ३० 


एपिस ६४ चाइना २०० नक्स वामिका ६: 
एकोनाइट ६४ कालो सिंथ ६४ पोडोफ़ाइलम Sx 
आरनिका ६४ . ग्रेफ़ाइटिस २०० पल्सारिला ६% 
्रारसिनिकएलबम ३० हैमामैलिस ६ रस टाक्स ६४ 
बैपटीजिया ६३ हैपरसल्फ ६% सवाइना ६% 
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चैला डोना ६% आयोडियम ३० 
्राइयोनिया ६% इपीकाक ६% 
चैराइटा कार्व २०० कैलकेरिया आस ३० 


यह कुल दबाएँ करीब ७) या ८) में आजायेंगी । इनसे काम चल 
-सकता है । मगर अच्छा तो यह होगा कि १२ वाइकौमिक दवाओं की 
६४, १२, ३०४ व २००३ भी मँगवालें । इन सब के मँगाने पर भी 
२०) के लगभग ही खच होगा। अगर यह कुल मँगाई जायँगी तो 
बड़ा बकस जिसमें १०८ दवाएँ आ सके लेना होगा। मैंने खाली 
शीशियाँ इसलिये लिखी हैं कि इनमें मुख्य-मुख्य रोगों की दवाएँ 
मिलाकर रखी जा सकती हैं ताकि बार-बार दवाओं के मिलाने में 
जो समय खर्च होता है वह वच जाय | 

मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि हर एक गाँव में हजे या चेचक . 

के दिनों में यह दवाये' वाटी जाँय | ताकि फौरन यह दवा हर रोगी 
को मिल जाय और उससे फायदा हो मगर जैसा कि मैं लिख चुका हूँ 
मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि में भारतवर्ष के हर गाँव में 
दबाएँ पहुँचा सकूँ | और मुझे; बड़ा दुःख इस वात का है कि हमारी 
सरकार इसमें कुछ मदद नहीं देती है। जिसका कारण यह है कि राज्य 
के डाक्टरी महकमें ऐलोपैथिक डाक्टरों के हाथ में है और ये होमियो- 
पैथी य वायकौमिक व अन्य इलाजों को नफरत की निगाह से देखते हें 
ओर खुल्लम-खुल्ला उनकी हँसी और मजाक उड़ाते हैं। शुरू में जत्र 
“मैंने हैजेकी दवा बनाई थी तो मैंने भारतवर्ष के कुल मेडिकल 
कालिजों के प्रिन्सिपलों के पास दवा भेजी थी और उनै प्रार्थना की 
थी कि इस दवा को आजमाएं मगर आजमाना तो दूर रहा किसी 
प्रिंसिपल ने मेरे पत्रों का उत्तर तक नहीं दिया गो बहैसियत एक 
सज्जन के उनका फर्ज था कि जवाब देते। फिर मैंने हर एक सूबे के 
-गबरनरों को लिखा मगर सिवाय यू० पी० व एक और सूबे के किसी 
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ने जवाब नहीं दिवा| To पोन के maar ३ दिया वि 
a a i Ta 0) VA पार क गवरनर ने यह जबाब दिया कि 
हकसे मं मे WA दा यई है लेकिन महकमे वालों ने कोई 
जवाब नहीं दिया | मैंने यहाँ तक लिखा कि मैं भारतवर्ष के कुल 
रोगियों क इलाज का खचा अपने पास से करने को तैयार हैं सगर 
ता भी कोई तवज्जह नहीं दी गई | 
ऐलोपेथिक डाक्टर साह्वान कहते हें कि इन दवाओं को a- 
HRU नहा को गई ह इसलिये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं | 
ज उनसे कह जाता हे कि आप इनको आज़माइए तो इस पर 
SAR नहा हा | बिना इन दवाओं को शाज्ञमाए यह डाक्टर इनको 
लाया ततला ह | क्या यह इनसाफ हे १ यह तो ऐसी ही है कि 
जैसे चिना सुल।जम पर मुकदमा चलाये हुए और बिला उसको 
. सफाइ का मोका दिये हुये बह समझ कर कि उसने जरूर करल किया 
होगा फाँसी दे देना। 


जित डाक्ठरों ने इन दवाओं के 
है चे इनको बहुत ही तारीफ करते 


२ 
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जिससे थोड़े अरसे के लिये कुछ आराम मिलता हया 
आपरेशन करते हे। लेकिन इन दबा ख आसन S] 
टीक दो जाते हँ | (१२) दोता सं पानो या खाना लगन” 
इसमे दातो का इनैमिल च डैल्टीन खुल जाने से पानी च 
खाना सगता है और इसका इलाज तेज कास्टिक खे 
इतना अच्छा सावित नहीं होता जैसे मेरी दचाय जो जादू 
का सा कास करतो हैं और रोगी को कहन पड़ता दै दि 
यह द्वाये लगाने की दवाओं से ज्यादा कास करती 
डाक्टर साहव फिर यह लिखते हैं फि उनको वहेसि 
डैल्टिस्ट (dentis) के वाइकोसिक दवाओं 

हार मानना पड़ती है क्योंकि बे ऐलोपैथिक दवाओं 


fg 


A hits 


1 ay y 2४ 2 _ री; 


सी नहीं हूँ और यह इनका पहला खत मेरे पास आया È 
यह कयो गलत लिखेगे। 

अफसोस तो यह है कि सरकारी डाक्टर और सरकारी अफसरान 
सुनते तक नहीं हैं | वे कहते होंगे कि लाखों रोगी मर तो मर जाने 
दो लेकिन यह दवाएँ इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनको आजमाया 
नहीं गया है । और न उनको ग्राजमायेंगे । मैं तो यह कहता हूँ कि: 
बिना द्वा के मर जाने सें तो यह अच्छा है कि यह दवा दी जाब 
अगर सौ में ६० या ८० नहीं तो थोड़ी देर के लिए ५० या पचीस 
मान लूँ तो मी चौथाई रोगी अच्छे हो ही जाये गे। अगर Ro 
लाख रोगी हर साल बिला दवा के मरते हैं तो इन दवाओं से कम से 
कम ५ लाख तो अच्छे हो ही जायेंगे और खच सिर्फ १०,०००) 
होगा | अफसोस तो यह आता है कि सरकारी अफसरान यह सोचते 


हें कि लोगों को दवा मिले तो उनकी कीमती दवा मिले वरना मरने 
दो मसला है-या खाये घी से या जाँय जी से - 
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करीव ३ चष हुए अलीगढ़ के एक वकील भ्रीमहेश्वरी 
ने सुझसे कहा कि मेरे दवाओं को देवेत्रय होमियोपैथिक 
खैराती अस्पताल अलीगढ़ में डाक्टरौ ने २००० रोगियों 
पर इस्तेमाल किया है और ८० फीसदी से ज्यादा रोगी 
अच्छे हुए हैं । इसके कुछ ही दिन वाद मेरे पास उस 
अस्पताल के फाउन्डर श्री चिलोकी नाथ जी का पत्र आया 
जिससे उन्होने लिखा कि उनकी इच्छा है कि मेरी १२५ 
कितावे खरीद कर हर' एक अपनी १२५ शाखो को जो 
गाओ में जिला अलीगढ़ में हैं दें। 
मैने उनको लिखा कि मैंने सुना है कि आपके अस्पताल 
में मेरी दवाई इस्तेमाल की गई है और ८० या ६० फीसदी 
कामयाबी हुई है तो उनका जवाब आया कि ८० फीसदी 
से अधिक कामयावी हुई है | 


यदि इतनी कामयावी इन दवाओं से होते इये भी 


_ हमारी सरकार इन दवाओं को इस्तेमाल न करे तो सिफ 


यही कहना होगा कि हमारे देश की वदकिस्मती है। और 
मालिक से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी सरकार को 
ठीक समझ प्रदान करे | 

मैं पहले पैफेलेट जिसमें दवाओं का हाल लिखा था मुफ्त बाँव्ता 
था मगर लोग मुफ्त चीज़ की कृदर नहीं करते a पेफलेट से 
फायदा नहीं उठाते थे यानी दवा का बक्स मुँगाकर RA का काम 
नहीं करते थे | इसलिये मैंने मजबूर होकर पुस्तक की २) मूल्य रख 
दिया है जिससे हर एक कोई ले सके और उससे फायदा उठाये-न्क्ृपया 
१ पुस्तक के लिये २॥) मनीश्राडर द्वारा भेजिए। २ पुस्तकों चेः 
fag ५) मेजिए | वी० पी० भेजने में मुझे कठिनाई होती दै । 
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अध्याय १ 


यायकौमिक इलाज क्या दै! किसने इसको इजाद्‌ 
किया और किस तरह ! 

एक जर्मन डाक्टर डबल्यू० एच० शुसलर ने वायकौमिक इलाज 
का तरीका निकाला | इन्होंने इसे एक दुखपूर्ण तरीके से निकाला। 
इनके एक ही लड़की थी वह बीमार हुई । अच्छे से अच्छे इन्होंने 
इलाज किये | मगर वह अच्छी न हो सकी और मर गई। उसके 
मरने के बाद उन्होंने सोचा कि उसके शरीर को बजाय दफन करने के 
उसको जलाऊ और ये देखू' कि यह शरीर किन-किन चीजों का बना 
हुआ है । इसी ख्याल से उन्होंने उसके शरीर को जलाया ओर टसकी 
राख की जाँच की । उसमें उन्होंने १२ प्रकार के कम्पाऊ ड (मिले हुए 
तत्व) पाए जिसका नाम उन्होंने साल्ट (Salts) रक्खा । उन्होंने 
ये ख्याल किया कि ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं बारहों चीजों (Salts) 
में से किसी एक की कमी से मनुष्य को रोग होता हो और उस कमी 
को पूरा करने से मनुष्य अच्छा हो जाता हो । उन्होंने कई रोगियों 
में इसकी जाँच की तो उन्होंने अपना ख्याल सही पाया । और उन्होंने 
इस विषय पर बहुत से लेख और किताबें लिखों । यही बायोकौमिक 
इलाज कहलाता है । शुस्लर साहत्र ने अपनी - किताब में एक-एक रोग 
को लिया है और उसमें हर एक दवा को बाबत लिखा है कि किन- 
किन सूरतों में उस रोग में कौन-कौन दवा दी जाये। एक दवा को 


छाँटकर रोगी को देना चाहिए | १२ दाश्रों में से एक दवा: का. 


छाँटना कठिन काम है और इससे उन रोगियों को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा 
जिनको गलत दबा दी जायेगी। मैंने यह किया कि एक रोंग के 
लिये कई वायकौमिक दबायें जो उस रोग के लिये लाभदायक पाईं 


३० 
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गई हैं उनको मिलाकर उस रोग के हर रोगी को वह मिली हुई दवा 
दी जाये | तो उससे जिस किसी कंपाउ'ड या साल्ट की कमी होगी 
पूरी हो जायगी और जो गलत दवा होगी वह पड़ी रहेगी । मैंने और 
अन्य लोगों ने (मेरे तरीके की) इन मिली हुई दवाओं को बहुत काफी 
तौर से इस्तेमाल किया है और बहुत फायदेमन्द पाया है | 
इन बारहों कम्पाऊंइस या साल्टों के नाम मैं नीचे लिखता हूँ । 
१ कैलकेरिया फ्लोराइड 
२ कैलकेरिया फासफेट 
३ कैलकेरिया सलफेर 
४ फैरम फासफेट 
५. काली म्रैटिकम 
६ काली फासफेट 
७ काली सलफेट 
८ मैंगनीशियम फासफेट 
६ नैट्रम फासफेट AA 
१० नैट्रम फासफेट 
११ नैट्रम सलफेट 
१२ साइलीशिया i 
मैंने ऊपर लिखा है कि जिस साल्ट की कमी से मनुष्य बीमार हो 
उसी साल्ट की कमी को पूरा करने से रोगी अच्छा हो जाता है। लेकिन 
वह साल्ट तब ही फायदा करेगा जब उसकी शक्ति बढ़ाई जायगी। 
इसको पोरैन्सी बढ़ाना य पोरैन्टाइज (potentise) करना कहते हैं। 
एक मिसाल लीजिए, अत्यन्त कमजोरी के दूर करने के लिए नैरम 
मूरैटिकम लाभकारी है । यह नैट्रक मूरैटिकम मामूली निमक है 
~ जिसको हम लोग रोज खाते हैं मगर उसको अगर रोगी को देंगे तो 
oe होगा लेकिन उसी को पोरैन्टाइज करके देने से फौरन . 
लाम होगा TIS 
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पोडैन्टाइज कैसे करते हैं या पोडैन्सो कैसे वनाते है ? 


अगर नैट्रम म्रैटिकम की पोरैन्सी बनाना है तो उसका एक हिस्सा 
लीजिए और नौ हिस्से उस शक्कर में मिलाइये जो कि दूध से बनाई 
जाती है और खरल में १० मिनिट तक ARI तो नैट्रमम्योर 
का न० gx वन जायेग्रा और उसको नैट्रमम्योर १५ कहते 
हैं | अब इस १५ दवा का एक हिस्सा लीजिए और उसमें नौ 
हिस्से उपरोक्त शक्कर को मिलाइये और फिर उसे खरल में घोटिये 
तो नैट्रम म्योर २ वन जायेगा। इसी तरह से ३४, ६४, १२४ 
इत्यादि बन जायेंगे । यह बात नोट करने योग्य है कि जितनी 
दवा कम होती जाती है उतनी दवा की शक्ति यानी लाभ पहुँचाने 
की शक्ति बढ़ती जाती है | इस तरह यह पोटेन्सी बनाने का काम 
पाठकों को नहीं करना पड़ेगा | होमियोपैथिक दबाखानों में पोटेन्सियाँ 
बनी बनाई तैयार रहती हैं और जिस पोरन्सी को दवा की जरूरत 
हो उसको दवाखानों को लिख देते हैं वह लोग उसी नम्बर की दवा 
भेज देते हैं । 


कमी-कमी दवाओं के नम्बरों Ay नहीं होता यानी बजाय 
नैट्रमम्योर ३% के नैद्रमम्योर ३ होता है। ये दवायें ऐसे बनतो ह 
कि हर दफे बजाय ६ RA लेने के ६६ हिस्से लिये जाते हैं। 
ये दवायें आम तौर से एक डाम की शीशियों में बिकती हैं । वायो- 
कौमिक दवाय आमतौर से पाउडर की शकल में बिकती हैं जिनको 
Trituration YA हैं। ये टिकियाँ की शकल में भी जिनको 
WA (Tablet) कहते हैं, निकती है । या गोलियों की शकल में 
जिनको Globules कहते हैं । कभी-कमी पानी की शकल में 
बिकती हैं जिनको रिन्चर (tincture) कहते हैं । सब में सस्ता और 
आसान पाउडर होता है । मैं हमेशा पाऊडर ही इस्तेमाल करता हूँ । 

CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३ 


ये दवाय भारत में वनतो हैं ्रौर ्रम्रीका व जर्मनी से भी आती 
हैं | लेकिन भारत की वनी दवाये उनके मुकाबिले मं सस्ती और 
काफी अच्छी होती हैं और में हमेशा उन्हीं को इस्तेमाल करता हू । 


खुराक या मात्रा 


शुस्लर साहब जिन्होंने वायकोमिक इलाज को निकाला है, 
एक-एक खुराक में २ ग्रेन से लेकर ५. ग्रोन तक देते थे (एक ड्राम 
६० ग्रेन के बरात्रर है) इस तरोके से अगर किसी रोगी को चार 
खुराकें रोज दी गई तो ८ ग्रेन से लेकर २० ग्रेन तक रोज दवा खच 
होगो । इसके विरुद्ध मेरा तरीका यह है कि मैं एक ग्रेन या आधा 


` ग्रेन पाउडर लेता हूँ (एक दवा का या कई दवाओं के मिले हुये पाउ- 


डर का) और उसको आध पाव पानी में घोलता हूँ जोकि लगभग 
३२ चाय के चम्मच के वराबर है और हरएक चाय की चम्मच की 
एक खुराक होती है। इस तरह से एक ग्रेन या आधी ग्रेन मं ३२ 
खुराकें हो जाती हैं जो प्रायः एक रोगी के लिये काफी होती zl 
क्योंकि अगर दवा सही है तो कमी-कमी पहिली चम्मच से ही 
कायदा होता है | इस तरीके से दवा की बहुत वचत हो जाती TI 
और च कि एक ड्राम दवा इकटठी खरीदने में ३-४ पैसे ड्राम की 
पड़ती à इसीलिए मैं कहता हूँ कि १ पैसे में ३०-४० रोगी अच्छे 
हो सकते हैं । इस विधि से देने से दवा कम खर्च होती है अर 
उससे विशेष फायदा होता है। यहाँ मेरे एक मित्र श्री शम्भू प्रसाद. 
एडवोकेट भी दवायें मुफ्त बाँटा करते हैं वो मुझसे कभी २ सलाह कर 
लिया करते हैं उनको मैंने अपना तरीका इस्तेमाल करने को वताया था । 
उन्होंने सुफे एक रोज ये वतलाया कि उनके पास एक रोगो आया 
जिसके लक्षण (Symptoms, AMAA) नैट्रम म्यौर की यों । उन्होंने 
उसे ये दवा २ ग्रेन से लेकर ५ ग्रेन तक की खुराक में दी मगर कुछ 
मी फायदा नहीं हुआ । एक रोज वह रोगी उनके यहाँ आया हुआ था 
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उनको श्रस्यत दुःख हुआ कि मैं दवा सही दे रहा हूँ लेकिन फ़ायदा 
नहीं करती ! उस वक्त उनको मेरी दवा देने झा तरीका याद आया 
चर उन्होंने एक प्याले में थ्राधपाव पानी गुनणुना मँगाया और एक 
मरेन दवा sal घोल दी और एक चिम्मच उनको दिया । पहिले ही 
चिम्मच से उसे आराम Za | 

चोडः--मेरी राय में अगर गुनगुने पानी में दवा घोल कर दी 
जाये तो ठंडे पानी में बोलकर देने से ज्यादा फायदा होता है इसीलिए 
र्म गुनगुने पानी में दवा घोलकर पीने को बताता हूँ | पहिली खुराक 
फे बाद पानी ठंडा हो जायेगा उसे फिर गरम करने की जरूरत नहीं 
है | अगर गुनगुना पानी न मिले तो ठंडे पानी में ही दवा दीजिए । 

अगर रोग बहुत तेज हो मसलन हैज़ा या चेचक हो तो दवा घन्टे 
घन्टे या थराधे-श्राधे या पाँच-पाँच या एक-एक मिनट चाद तक दी 
जा सकती है । अगर रोग पुराना ( Chronic ) है तो एक-एक 
खुराक ३-४ घन्टे बाद दी जा सकती है । 
zA कौन सी पोडेन्सी इस्तेमाल करना चाहिपः-मेरे तजुरबे 
मं फेरम फीस और साइलेशिया १२३ कीं शक्ति में, देना चाहिए | 
कैल्केरिया फौस बूढे आदमियों को १२३ में देना चाहिए. और ५५ 
या ६० तक की उम्र वालों को ३४ देना चाहिए । वाकी नौ दवायें 
३% में देना चाहिये | 


शुरू में यहां शक्तियाँ इस्तेमाल करना चाहिए अगर फायदा 
न हो या थोड़ा फायदा होकर रुक जाये तो ऐसी सूरत में बजाय 
केश के ६५ देना चाहिए। फिर यदि ६% मी पूरी तौर पर 
अच्छा नकरे तो उन दवाओं का १२: देना चाहिए । उसके 
वाद ३०% देना ARTI १२४ वाली दवायें दिन में तीन-चार 
वार तक दे सकते हैं, ३०% न० की २-३ वार दिन दिना में चाहिए 
अगर ३०४ से भी रोगी टीक न हो तो २००३ देना चाहिए । 
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“२००३ To की दवा दिन में एक बार से ज्यादा नहीं देना चाहिये [' 
२०० To की दवाये' भी मिला सकते हैं | 

अध्याय २--में मैंने हर एक साल्ट ( salt) को अलग-अलग 
लिया है ओर जिन-जिन लक्षणों में बह आमतौर से दिया जाता है 
उस लिखा ह | पाठक को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिये | 
क्योकि अगर उस साल्ट ( salt ) के लक्षण किसी रोगी में हों तो 
उस नुस्खे में मिला देना चाहिये जो कि उस रोग के लिए मैंने 
अध्याय To ३ में लिखा है | 

अध्याय To ३--यह मुख्य ग्रध्याय है। इसमें मैंने हर एक 
रोग को अलग-अलग लिया है और उसका वायकेमिक विधि से 
इलाज लिखा है | चूकि मेरा उद्देश्य रोगी के रोग दूर करने का है 
इसलिए कहीं-कहीं मैंने होमियोपैथिक या देशी दवाएँ भी लिख दी हैं । 

अध्याय न° ४--इसमें मैंने और लोगों की राय इन दवाओं की: 
बाबत लिखी है। इनके पढ़ने से मालूम होगा कि ये दवायें कितनी. 
फायदेमंद हैं | मेरे पास करीब १००० खत हैं उन्हीं में से चंद खतों का 
सार उसमें दिया है। और कहीं-कहीं मुख्य-मुख्य अपने केस दिये हैं।. 

अध्याय To ५--में मैंने कुछ ऐसे नियम लिखे है यदि उनको 
लोग पालन करे तो कभी वीमार न पड़े और उनकी दी आयु. 
हो जाये । 

नोटः चूकि प्रायः मेरे नुस्खों में रोगों के लिए २ दवाओं से 
ज्यादा हैं और हर एक बार उन दवाओं का मिलाना कष्टदायक होगा 
इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि जिन-जिन दवाओं को मिलाना है उनके 
४ व ५ गेन हर एक के लेकर एक कोरे कागज पर रख कर एक साफ 
सींक से या बाँस की खपच्ची से उन दवाओं को अच्छी तरह मिला 
लेता हूँ और उनको एक कोरी शीशी में रख लेता हूँ और उनकी 
डार पर उस बीमारी का नाम लिख देता हुँ । जैसे हैजा में ८ दवाओं: 
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A मिलाकर देता हूँ । उन ma दवाओं में से हर एक का तीन चार 
ओन लेता हूँ और उन सत्रको अच्छी तरह मिलाकर एक कोरी शीशी 
में रख लेता हूँ और उस पर हैज़ा लिख लेता हूँ | यही पाठकों को 
-करना चाहिये और इसके लिये २-३ दर्जन कोरी शीशी १-१ 
ड्राम की मंगाना चाहिये और मुख्य-मुख्य रोगों की, जिनके रोगी 
अक्सर आते रहते हैं, दवाये' तैयार रखना चाहिये | ताकि जैसे ही 
रोगी mà उस शीशी में से थोड़ी सी दवा दे दी जाये। और रोगी 
को हिदायत कर दी जाय कि आधपाव गुनगुने पानी में घोलकर एक- 
.एक चाय का चिम्मच करके या उसके श्रन्दाज से पिये । 
कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि जो इलाज कर रहे हैं 
उसे न छूड़ावा जाये। चू'कि वायोकौमिक इलाज के उसूल के अनुसार 
रोगी के शरीर में साल्ट (Salt) की कमी का पूरा करना है इसलिये 
अन्य दवाओं के साथ ये दवाये' भी चल सकती हैं | लेकिन इस वात 
का ख्याल रखना चाहिये कि अन्य दवाओं के १ या श्राध घन्टे पहिले 
या पीछे ये दवाये' दी जाये | कभी-कभी ये खतरा हो सकता है कि 
वायोकौमिक इलाज को सूकम दवाओं के असर को दूसरे इलाज को 
'दवाये काट न दें इसलिये सबसे अच्छा तो यही है कि और इलाज 
बन्द कर दिये जाये । लेकिन अगर रोगी उनको वन्द्‌ करने को 
तैयार नहीं है तो साथ-साथ चलने दिया जा सकता है।इस 
विषय में मैं यह बताना चाहता हूँ कि स्वगीय डाक्टर सरकार 
होमियोपैथ इलाहाबाद ने मुझसे कहा था किं एक बार कलकत्ते 
“के एक वड़े आदमी का इलाज करने के लिए वे बुलाए गए इसी 
तरह और मी होमियोपैथ बुलाए गए । रोगी ने कहा कि उनको 
मारफिया श्रधिक खाने की आदत पड़ गई है और वह छूट नहीं 
सकती है और ञ्रगर वह छोड़ देंगे तो मर जाये गे इसलिए होमियो- 
चैथिक इलाज उसी डाक्टर का करेंगे जो उनको मारफिया खाने से न 
रोके | और होमियोपैथिक डाक्टर लोग इस शातं पर इलाज करने 
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को तैयार नहीं हुए मगर डाक्टर सरकार ने यह सोचा कि मारफिया 


इस रोगी की तो खुराक हो गई है जैसे रोरी दाल | होमियोपैथिक 
दवा मारफिया के साथ-साथ चल सकती है यह सोचकर दवा दी और 
'फायदा हुआ और रोगी अच्छा हो गया। 


कमी-कमी ऐसा देखने में आता है कि हमारे घर में कोई वीमार 
हो जाता है मगर कोई डाक्टर फौरन नहीं मिलता। ऐसा सफर की 


हालत में अक्सर होता है। ऐसी हालत में हर एक को सख्त परेशानी 
'होती है रोगी तड़प रहा है मगर कोई कुछ मदद नहीं कर सकता 


है | ऐसे मौके पर यह ख्याल पैदा होता है कि अगर हम भी कुछ 
डाक्टरी जानते होते तो अच्छा होता। मैं यकीन दिलाता हू कि यह 
.दवाये' ऐसी लाभदायक हैं कि इनके सेवन से अक्सर दूसरे डाक्टर की 
जरूरत ही नहीं होगी | लेकिन श्रगर रोग कठिन है यानी अगर बहुत 
तेज बुखार है या IAN है या कमजोरी बहुत मालूम होती है या खून 
ज्यादा निकलता हो तो ऐसी सूरत में डाक्टर को फौरन बुलाना 
चाहिए खुद जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं है मगर साथ ही साथ यह 
zaa फौरन शुरू कर देना चाहिए । अक्सर इन्ही से डाक्टर के आते- 
आते फायदा हो जायगा | लेकिन अगर रोगी बहुत गरीब है तो 
इलाज शुरू ही से जारी रखना चाहिए | 


माननीय भ्री०्बी० मलिक भूतपूर्व चीफ जसरिस ने मुझसे कहा कि 
चे एक बार मोटर से आ रहे थे एक गाँव सें होकर गुजर तो एक बुढ्ढी 
रत ने मोटर रोकने का इशारा किया | मोटर रोकी गई उसने 
कहा कि उसका लड़का बहुत बीमार है कोई दवा दीजिए वे दवा न 
सके | उस वक्त उनको ख्याल पैदा हुआ कि हर एक को दवा 
सीखना चाहिए । और अपने साथ रखना चाहिए, 1. 
इस किताब में मैंने रोगों के नाम दिए है आर उनकी दवाय भी । 
बहुत से रोग तो ऐसे हैं कि जिनका नाम आमतौर से लोगों को मालम 
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नहीं है। इसलिए मैंने रोग के साथ-साथ उसके लक्षण भी दे दिए 
हैं जिससे काम चलाने लायक रोग का कुछ ज्ञान हो जायगा। अधिकः 
ज्ञान माप्त करने के लिये एम० भश्टाचाय कम्पनी इकौनौमिक होमि- 
योपेथिक दवाखाना ( कलकत्ता व बनारस ) की बनाई हुई पुस्तक 
पारिवारिक चिकित्सा पढ्ना चाहिये इसका मूल्य करीब ४) के है। 
इसम शरीर के agi के नाम व रोगों के लक्षण टीक प्रकार दिये हैं 
गोक़ि कुछ रोगों के नाम ऐसे दिये हैं कि उनका समझना कठिन है 
जैसे सत्र लोग हैजा या कौलरा समभते हैं मगर उस कितात्र में बजाय 
हैजे के शब्द विसूचिका दिया है जिसको लोग नहीं जानते । 

इस विषय पर हिन्दी में एक पुस्तक फादर मुलर्स दवाखाना कान- 
कानाड़ी ( जिला मंगलौर मद्रास ) की छापी हुई होमियोपेथिक दवा-- 
YA म मिलती है जिसका मूल्य करीब २) के होगा उसे पढ़ना 
चाहिए | ये हरएक होमियोपैथिक दुकानों पर मिलती है। 


एक ध्यान देने योग्य बात 


बहुत से रोगियों को ऐसा ख्याल होता है कि मैं श्र 
a l ऐसा ख्याल aga ही हानिकारक है और - को न्‌ 
aT z । इसलिये क को समझा देना चाहिए कि ऐसा 
ह a पदा न होने दे । रोगी को चाहिए कि वह हर 
कि मैं अवश्य अच्छा हो जाऊ गा । और अपने पास: 
we और वार-बार शीशे में देखकर यह कहे कि अंब मैं अच्छा 
छ SHU और हर एक घरवाले, मित्र और रिश्तेदारी को चाहिए 
a IRAR यहीँ कहें कि आपको फायदा है | हमारे देश में 
2410 ds ऐसा ख्याल है कि अगर रोगी से कहेंगे कि अच्छा हो: 
MR लग जायेगी इस ख्याल से ये कहते हैं कि दुम बहुत 
जोर हो गये हो | इसी तरह वे सहानुभूत दिखाते हैं | ये उनकी; 
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बहुत बड़ी भूल है । यह नहीं जानते कि इस तरह से रोगी को कितना 
नुकसान पहुँचाते हैं | यह हमददी' करना नहीं है दुश्मनी करना है | 


m~ 


इस इलाज को कयां सीखना चाहिए 


हरेक मनुष्य के जीवन में ऐसे मौके ्राते हैं कि एकाएक कोई 
न कोई बीमार हो जाता है और डाक्टर के आने में देर होती है 
या कहीं सफर करते हैं उस सफ़र में कोई बीमार हो जाता है और 
कोई डाक्टर नहीं मिलता । ऐसे मौके एर जितना दुख होता है उसको 
व्यान नहीं कर सकते हें | बह रोगी की तकलीफ को देखते हैं पर मदद 
नहीं कर सकते, ऐसे मौकों पर यह ख्याल पैदा होता है कि यदि हम 
भी कुछ इलाज करना जानते होते तो कितना अच्छा होता | मैं 
पाठकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन दवाओं से वह कठिन 
से कठिन रोग के रोगी को ग्राथमक सहायता (first 910)कर 
सकते हैं और प्राय; दूसरी सहायता की आवश्यकता ही नहीं होगी 
र न दूसरे डाक्टर की आवश्यकता होगी | वीमारी शुरू होते ही 
खत्म हो जावेगी-लेकिन इस वात पर पाटकों को ध्यान देना चाहिए 
कि अगर केस (रोग) कठिन हो मसलन बुखार ज्यादा हो या खून 
ज्यादा निकल रहा हो या कै और दुस्त बहुत ज्यादा था रहे हों, 
य़ा रोगी बहुत कमजोर हो गया हो और या बेहोश हो इत्यादि ऐसी 
सूरतों में किसी होशियार डाक्टर को बुलवाना जरूरी होगा | पाठकों 
को ऐसे मामलों में जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं है गो-ग्रक्सर ऐसा होता 
है कि डाक्टर के आने से पहिले ही इन दवाओं से या तो रोगी टीक 
हो जावेगा या रोग काबू में आ जावेगा | हार्ट फेल्योर के केस बहुत 
होते हैं और इसमें एकदम से डाक्टर का आना मुश्किल होता है 
बायकौमिक दवा अगर फौरन दी जाय तो इससे फौरन हा*फेल होना 
रुक सकता है। 
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अंग्रेजी में Boericke & Deweys 12 Tissue 


Remedies एक अच्छी किताब है जिसका मुल्य लगभग १६) है। 


आर ग्रंग्रेजी में डाक्टर मित्रा की वायकोमिक किताब जिसका 
मूल्य RRI) है पढ्ने योग्य हैं। इसके मिलने का पता Dr. Mitra. 


97 Cornawallis Street, Shyambazar, Calcutta 
है | इसमें बहुत से रोग दिये हैं जिनका मेरी पुस्तक में वर्णन 
नहीं है। 


डाक्टरों का फर्ज है कि रोगी से यही कहें कि तुम जल्दी 
अच्छे हो जाओगे | गो वह जानते हैं कि यह अच्छा नहीं हो 
सकता | रोगियों से अगर यह कह दिया जाये कि तुम अच्छे नहीं हो 
सकते तो यदि वह न मरता हो तो मर जायगा | एक अरसा हुआ एक. 
बुढडा आदमी बहुत सख्त वीमार पढ़ा | सिंविलसज न साहब बुलाये 
गये । सिंविलसजन ने रोगी को देखा और नुस्खा लिखा। 
चलते वक्त रोगी की धर्मपत्नी ने उन डाक्टर साहब से पूछा कि 
रोगी की हालत कैसी है । सिविलसज न साहब ने जवाब दिया कि 
हालत बहुत खराब है बचने की कोई उम्मेद्‌ नहों है। रोगी ने ये 
बात सुन ली उसको बहुत क्रोध आया और चिल्लाकर उसने कहा 
कि डाक्टर साहब की फीस दे दो और उनसे कहो कि आज से कभी 
मेरे यहाँ न आयें । मैं कोई दवा नहों करूँगा और अच्छा होकर 
दिखा दूँगा और उनकी दवा नहीं की और अच्छा हो गया। इससे 
जाहिर है कि आत्म-शक्ति कितनी बलवान है । इस विचार-शक्ति 
से रोगी के अच्छे होने में मदद मिलेगी | दवा तो अपना काम करेगी 
ही परन्तु इस विचार-शक्ति से रोगी और भी जल्दी अच्छा हो 
जायेगा | 2 


हर एक को यह सोचना चाहिए कि हम सौ वर्ष तक जियेंगे। 
अगर किसी की उम्र ८० साल है और कोई उनसे पूछे कि आपकी 
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क्या उम्र है तो उत्तर देना चाहिए कि सिर्फ अस्सी साल है। हम: 
लोगों को चाहिए कि जव अपने मित्रों से मिले तो उनसे कहाकि 
आपकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी है । यह बहुत लाभदायक है| 


ये दवायें जानवरों को भी बहुत फायदा पहुँचाती हँ । करीब 
एक वर्ष हुआ मेरे कुत्ते के बच्चे की गरदन (दोनों जबड़ो के 
नीचे) सूज गई मैंने उसको वायकैमिक दवायें दीं और लगभग ५ 
घंटे में गिल्टियाँ बैठ गई | कई वर्ष हुये मेरे घोड़े की पेशाब घूद 
मूँद करके होती थी और उसे बहुत तकलीफ थी। मैंने एक बाल्टी 
पानी में थोड़ी दवा डाल दी | ४-५ घंटे में वह ठीक हो गया । 


कई वष' हुये मेरे पास एक कारतकार फाफामऊ से आया 
जो यहाँ से ३ मील के फासले पर है और मुझसे कहा कि उसके बैल 
को पाखाने के रास्ते खून जाता है । मैंने उसे खाने की दवा दी और 
चह ठीक हो गया। उसके बाद उसने आकर कहा किं यही रोगः 
और बैलों को भी है वह और दवा ले गया और वह सब बैल मीः 
ठीक हो गये | मुके आशा दै कि जानवरों के और रोग भी ठीक 
हो सकते है। ऐसा मेरा पक्का विचार है। 


नोट--यदि दवा पानी में घोलकर लेने में कठिनाई मालूम" 
हो तो पुड़िया में १ या२ मेन दवा के साथ १ या १५ सादी 
गोलियाँ (unmedicated pills) जिसमें दवा न हो डालकर 
दीजिए---१ गोली की खुराक होगी-- 
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चारहो दवाओं के अलग-अलग खास HU (Materia 
medica) डनको खूब याद कर लीजिए | 
श्रगर किसो रोगी के लिए इन दवाओं में से कोई खास दवा 
ठीक मालूम होती हे और बह्‌ उस रोग के नुसखे में नहीं है तो उस 
दवा को उस नुसखे में मिला दौजिए मगर इसका ख्याल रखिए कि 
कालीमूर व कैलकेरिया सल्फ एक ही साथ न दिए जाँय | 
(१) कलकेरिय फल्लोर- नीचे लिखे रोगों में काम देती हँ; - 
; गिलथियो (land) की सूजन के लिए अगर पत्थर की तरह सख्त 
हों। नसेँ ka गई हाँ या फूल गई हो या इडिडयाँ कमज्ञोर हों | चोरों 
“की वजह से ह डडी बढ़ गई हो । दिल ag ण्या हो (dilatation of 
heart) जुबान या चमड़ी (crack) फट गई हो गले में एडीनोयड 
-(adenoids) : ४ 
(२) कलकेरिया फास--नीचे लिखे रोगों में काम देती हवेः-_ 
बीमारियों के वाद कमजोरी (convalescence) दूर करने में बहुत 
"फायदेमन्द्‌ है | कभी खून (anaemia) च (rickets) रोग में । 
पथरी (gallstones) और उनके अनने को रोकतो है | 
_ इस दवाको बहुत दिनों तक बरावर नहीं देना चाहिए कुछ दिनोंके 
लिए रोक देना चाहिए | जब ठीक दवा अपना फा चन्द्‌ 
“कर देती है तो इसके देने से फिर बा 
SER ही दवा काम करने लगती है। 
(३) कलकेरिया सढफ--नीचे लिखे रोगों में काम देती है: 
= z ठीक दवा श्रपना फायदा करना बन्द कर देतो है तो इसके 
फिर बद्दी दवा काम करने लगती है। फोड़ों के लिए बड़ी 
; ya 
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अच्छी दवा है। यह पीत्र बनना रोक देती है ग्रौर जख्म को बहुत 
जल्द सुखा देती है जिसको लोग देख कर ताज्जुब करते हैं| अगर 
आपरेशन के वाद यह दवा खिलाई जाय तो जख्म एंक ही दिन में 
सूखने लगेगा ! 

(४) फैरम फास- नीचे लिखे रोगों में काम देती हैः-- 

यह दवा बुखार व सूजनों के शुरू हालत में बहुत फायदेमन्द है। 
खून के बहने को रोकती है । ऐसे ददं में फायदेमन्द है जिनमें हरकत 
करने से तकलीफ बढ़ती है और ठ'ड से तकलीफ कम होती है । 

(५) काली मूर- नीचे लिखे रोगों में काम देती है। कान 
की तकलीफों में-सूजी हुईं गिलाट्यों में और बुखारों में । पेट की 
तकलीफों में जो बहुत घी या तेल की चीजे खाने से हो गई ag 
अगर दर्द हरकत करने से बढ़ता है तो इस दवा से फायदा 
होता है 
3 È Wa कास--नीचे लिखे गए रोगों में काम देती है 
खून की अगर जहरीली (septic) हालत हो गई हो। पागलपना 
ब और दिमागी तकलीफ-दिमाग के थकान-हिस्टीरिया-खरात्र हाफजा 
चबड़ाहट की हालत-शरीर के किसी हिस्से का लकवा या फ़ालिज बच्चों 
का लकवा टाइफस य टाइफाइड बुखार-नींद न आना-रग (nerve) 
के ऐसे दद को फ़ायदा करती है जिनमें ठडी हवा से दद बढ़ता 
हों या हरकत व खाना खाने से आराम होता है | 

(७) काली सल्फ--नोचे लिखे रोगों में काम देती हैः--अगर 
'किसी रोग के दाने (eruptions) किसी वजह से दव (suppress) 
गए हों । और उसकी वजह से बीमारी पैदा हो गई हो तो यह इवा 
दाने उमार देती है और रोग अच्छा कर देती है। 

इससे पसीना आता है अगर दर्द एक जगह से दूसरी जगह चलता 
हो या रोगी की तकलीफ शाम को बढ़ती हो आर खुली हवा में कम 

३ 
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होती हो या गरम कमरे में रोगी को आराम मिलता हो । तो यह दवाः 
काम देती है । बुखारों में भी काम देती है । 

(८) मैगनीशिया फाख- नीचे [लखे रोगों में काभ देती 

ऐसे ददे|' के लिए जिनमें सेकने से श्राराम होता है व ऐसे ददे 
के लिए भी जिनमें दाहिनी तरफ़ दर्द हो या सर्दी से व दवाने से 
बढ्ता हो। हर तरह के ददों के लिए मुफीद है सिवाय उनके 
जिनमें जलन होती है | तशन्नुज (Spasms) के हराने के लिए 
बहुत मुफीद्‌ है । हिचकी को अ्रच्छा करती है | यह नींद लाती है | 
Ao बी० यानी तपेदिक की खास दवाश्रों में हे । 

(६) sa सूर --नीचे लिखे रोगों में काम देती है। 

यदि थुक या आँसू बहुत आते हो | या थक बहुत कम हो गया 
हो तो यह दवा काम करती है । कमजोरी को दूर करने की अच्छी 
दवा है यहाँ तक हार्ट फेल होने को रोकती है | 

लू व गरमी के असर को व दिमाग के थकान को दूर करती है l 
यदि रोगी निमक खाना बहुत चाहता है या उसको तकलीफ सबेरै या 
११ बजे दोपहर को या जाडे में या मुकरर टाइम के वाद मसलन 
एक दिन वाद छोड़कर हो यादो दिन बाद हो तो यह दवा अच्छा 
काम करती है। 

(१०) नैदूम फास- नीच लिखे रोगों में काम देती हैः-- 

टी० बी० व पीलिया रोग में यदि जबान के ऊपर का रंग पीला 
हो तो अच्छा काम करती है-रोगी को खुली हवा पसन्द नहीं 
होती | . . 

११-नेट्स सबढ्फ-नीचे लिखे रोगों में काम देती 
सिर में चोट लगने से जो तकलीफै पैदा हों--उनको यह 22 


है कभी-कभी मरीज खुदकुशी करना चा ड 
हता यः 
सयालात: को हटाती ह्वै। ` है यह दवा ऐसे 
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पेशाब में शकर आने से रोकती है । सूजाक के पुराने असर को; 
दूर करती है। 


अगर रोगी को वरसाती मौसम में तकलीफ होती हो या बाएँ 
तरफ लेरने से तो यह दवा फायदा करती है या अगर रोगी को गरमी 
या खुश्क मौसम खुली हवा में आराम मिलता हो तो इस दवा से. 


फ़ायदा होगा | 


१२--साई लीशिया--नीचे लिखे रोगों में काम देती है ¦. 

As फुन्सियों में जिनको यह जल्दी से फोड़ देती है अगर रोगी. 
को रात में या सोने के बाद या जाड़े में या ठंडी या खुली हवा में या 
पूरनमाशी या दूज को जब चन्द्रमा दिखाई तेता है तकलीफ बढ़े: या: 
गरमी में गरम कमरे में या सेकने से आराम मिलें तो यहः दवा. 
फायदा करती है। 
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अध्याय ३ 


रोग व उनका इलाज (Therapeutics) 


अति आवश्यक नोट- (१) यदि रोगी की तबियत दिन ~i 
की अपेक्षा रात को ज्यादा खराब होती हो तो निम्नलिखित नुसखों ' 
सें साईलीशिया १२४ मिला दीजिए अगर उनमें यह दवा न हो । 
(२) यदि तबियत सबेरै, या ११ बजे दोपहर ज्यादा खराब होती 
“हो या बेहोशी हो या थक ज्यादा हो या zita, ज्यादा हों तो नैद्रमम्र 
3x नुसखे में शामिल कर दीजिए अगर उसमें वह दवा न हो। 
(३) यदि रोगी बुड्ढा हो तो कैलकेरिया फास ३5 के बजाय 
:कैलकेरिया फास १२३ नुसखों में मिलाइए-- छ्‌ 
(४) कैलकेरिया सल्फ और काली मूर एक दूसरे के असर को 
“दूर करते हैं। इसलिए इन दोनों को एक साथ नहीं देना चाहिए ! 
(४) यदि दवा से फायदा हो रहा है तो खूराक देर २ बाद देना 
चाहिए | यदि किसी दवा से फायदा नहीं हो रहा है तो उसे काफी 
“देर तक आजमाइए क्योंकि कभी कभी किसी किसी रोगी को देर में 
“फायदा होता है या दवाओं की शक्ति बढाइए | बजाय ३३ से ६४ 
, “फिर १२४, ३० और ‰००। अगर दवा देने पर मी तबीयत गिरती -g 
जा रही है तो दवा बन्द कर देना चाहिए और दूसरी दवा देना | 
च्वाहिए या उसको शक्ति बढाए । 
४ (६) यदि रोगी को रया ३ रोग हाँ) एक-एक रोग की द्वा | 
“अलग अलग दीजिए एक के बाद दूसरी और फिर पहली और फिर _ 
'दूसरी । इसी तरह से दोजिये ) 


४६ 
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(७) जो दवाएँ रोग को अच्छा करती है वही रोग होने से 
पहिले देने से रोग को रोकती हैं (preventive) | 

(द) नीचे लिखी हुई दवाए' अंदाज से बराबर लेकर और उनको 
सींक से खूब मिला कर एक शीशी में रख लीजिए। 

कैलकेरिया फ्लोर (३४)--कैलकेरिया फास (३%)--फैरम फास 
(१२५) काली फास (३%) काली सल्फ (३३) मैगनेशिया फास (३) 
AZA मूर (३३) AZA फास (३३)नैटरम सल्फ(३%) साइलीशिया (१२४) 

यदि निम्नलिखित नुसखे फेल हो जायँ तो ऊपरी बनीहुई दवाको 
थोड़ी सी लीजिए उनमें कैलकेरिया सल्फ (३४) मिला दीजिए और 
रोगी को दीजिए इससे मी लाम न होतो ऊपर बनी दवा में 
कालीमूर (३%) मिला कर दीजिए 

(६) अगर आपके पासलिखित शक्ति ( ०९०९) ) की दवा 
नहों है तो उसे बाजार से किसी अच्छे दवाखाने से मगाइए या किसी 
आर शक्ति की ही दीजिए अगर रोग खतरनाक है श्रौर ठहर नहों 
सकते है। - 

(१०) अगर खून कहीं से निकलता हो तो नैट्रमसल्फ रोगी को 
न दीजिए । 

(२१) अगर हिलने से तकलीफ बढ़ती है तो ब्राइओनिया फायदा' 
करती है। 

(१२) अगर पहले हिलने से तकलीफ बढ़ती है मगर बाद में 
हिलने से आराम मिलता है तो रस राकस फायदा करती है । 

(१३) अगर सही दवा काम नहीं करतो तो केलकेरिया सल्फ 
देने से बही दवा देने से काम करती है । 

(१४) कुछ रोगियों को पानी ऐसी चीज के छूने से भी तकलीफ 
बढ़ जाती है । इसो तरह किसी-किसी को यह द्वाएँ मुझाफिक नहँ. 
तों | ऐसों को दवा देना बन्द करना चाहिए | 

(१५) अगर कोई चमड़े की बीमारी ( खाज खुजली-८2९११ | 
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इत्यादि ) मरहम लेप इत्यादि लगाने से दबा दी गई है तो उससे 
कोई दूसरा रोग पैदा हो जाता है ऐसी हालत में काली सल्फ देने से 
रोगी अच्छा हो जायगा। रोगियों को मरहम व लेप चमड़े को बीमा- 
Rat में लगाना नहीं चाहिए । 

* - (१६) अगर दवाए' काम न करें तो आखिरी द्रजे में वारहों 
दवा मिला दीजिए, कभी-कभी इससे फ़ायदा हो ज्ञाता है। 

(१७) अगर हालत बहुत खराब हो और रोगी मरने बाला हो , 
और ३० दवा काम न करती हो तो २००३ बार-बार दीजिए थोड़ो- 
थोड़ी देर बाद । 

(२८) कलकेरिया फास को बहुत दिनो तक लगातार नहीं देना 
चाहिए । बीच २ में बन्द कर देना चाहिए | हर रोगी के इलाज में 
ऊपर लिखी हुई बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए | 

(१६) अगर दौरान इलाज में तेल खटाई मिर्च व खुशबूदार 
चीजें सेवन न की जावे तो जल्द फायदा होगा | 

(५०) दवाओ को धूप व तेज बू से बचाइए । 

e—a (abortion) A रोकना-कमी २ गर्भपात हो जाता 
'है। यानी गर्भे गिर जाता है | यह गर्भ रहने के ६ महीने के अन्दर होता 
है। “६ महीने बाद बच्चा पैदा हो तो उसे गर्भपात नहीं कहते 
हैं। थोड़ी- . गी देर बाद काली फास (३४) और मैगनेशिया फास 
(३5) गरम पानी में मिलाकर दीजिए--अगर सफलता न हो तो 
'होम्यिपैथिक सवाइना (Sabina ६३) की एक २ गोली थोड़ी थोड़ी 
देर बाद दीजिए। खून को रोकने के लिए खून के रोकने वाला 
'पाउडर दीजिए -- 

गर्भ के दौरान में काली फास (३२) बराबर दीजिये उसके देने से 
गर्मपात का अन्देशा नहीं रहेगा | जिन ख्रियों को गर्भपात हो जाया 
करत। है उनको चाहिए कि कैलकेरिया फास (३४) फैरम फास ( १२:). 
च काली फास (३५) मिलाकर एक या दो खुराकें रोज ले 
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६--फोड़े फुन्सी (abscesses and boils) होमियोपैथिक 
हीपर सल्फ ६ बहुत उपयोगी है | एक २ गोली दिन में इया ४ बार 
दीजिए यदि पीव नहीं पड़ा है तो यह दवा फोडे को बिठा देगी 
अगर पीर पड़ गया है तो फोडे को जल्द फोड़ देगी 1 इससे अकसर 
आपरेशन चच जाता है । 

यदि यह फेल हो जाय तो अगर पीत्र नहीं पड़ा है तो कैलकेरिया 
फ्लोर (३४) फेरम फास (१२) काली मूर (३४) काली फास (३३) 
काली सल्फ (३) मिलाकर कई वार दिन में दीजिए अगर पीब 
पड़ गया है तो साइलीशिया (२००) रोजाना दीजिए इससे बहुत 
जल्द फोड़ा फूट जायगा । जख्म भरने के लिए कैलकेरिया सल्फ (३३) 
देना चाहिए । यह बहुत ही फायदेमन्द है । और बहुत जल्द जख्म 
को सुखा देती है । आपरेशन फे बाद देने से बहुत जल्द जख्म भर 
जाता है जिसको लोग देख कर ताज्जुब करेगे। 

दो साल हुये लेखक कें मित्र श्री gA लाल वकील आगरा के 
ऊँगली में एक फोड़ा था जिसमें बहुत तकलीफ थी। साइलीशिया 
(२००) की एक गोली दी गई -दों घन्टों में फोड़ा फूट गया-- 

यदि बहुत से फोड़े हो गये हों जैसे बच्चों को गरमियों में अकसर 
हो जाते हैं तो होमिंपैथिक आरनिका २०० की एक गोली हफते मे 

à 

दो वार देने में बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं | 

हिन्दोस्तानी दवा, कौडिया लोमान एक छयाक लीजिए | उसे खूब 
कटिये और छान लीजिए श्रौर एक बोतल में रख लोजिए | उसमें से 
थोड़ा सा लीजिए और थोड़ी ताजी aA जिसमें शक्कर मिली हो 
मिलाकर फोड़े पर रख कर उसे बाँध दीजिए फोड़ा बैठ जायगा। यह 
AF की शुरू हालत में फायदा करतो है । 

३-खदड्टी डकारो का आना च सीने में जलन | यह 
अकसर बदहजमी में होतो दै। कमी कमो खडडा पानो सु ह 
में आ जाता है (^८।।19)-इस रोग के लिए कैलकेरिया ma 
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(3x या १२) फेरम फास (१२३) काली मूर (३५) काली फास (३5) 
Aza मूर (३४) AZA फास (३४) AZA सल्फ (3x) व साइलीशिया 
(१२४) मिला कर दीजिए। 

४- से TÀ (Acne-pimples)—A अकसर जवान लड़के 
व लड़कियों के मुँह पीठ व सीने पर होते हैं। कैलकेरिया फास 
(३३) दिन में ४ या ५ बार--दो या तीन दिन तक खाने से फायदा 
न हो तो कैलकेरिया फास (3x) फेरम फास (१२५) काली मूर (३३) 
कालीफास (३५) नैट्रममूर (३३) नैट्रमफास (३%), साइलीशिया (१३३) 
मिला कर दीजिए | 

५-- पडीनोयड(^९००।१)--नाक के न्द्र गोश्त का बढ़ 
जाना-कैलकेरिया, TAT (३:) कैलकेरिया फास (३३ या १२४) व 
काली मूर (३३) काली सल्फ (३३) मिलाकर | 

६-पएडीसन की बीमारी (Addisons १६5९१७९) 


` बहुत ही कम होती है । काली फास (3x) काली सल्फ (३३) नैट्रममूर 


(३५) AZA सल्फ (३४) ब साइलीशिया (१२:५) मिला कर दीजिए | 
७-- एुल्चुमिनेरिया(^1b/९०१४2)-- इस रोग में पेशा 
के साथ बहुत एलबूमिन जाता है-कैलकेरिया फास (३% या १२४) 
काली मूर (३३) काली फास (३४) काली सल्फ (३५) नैठूम मूर (३) 
AZA फास (३३) नैम सल्फ (३३) ब साइलीशिया (१२४) मिला कर 
दीजिए । लाम न हो तो कैलकेरिया सल्फ (२%) दीजिए | 
८-पनज्ञाइना प कटोरिख (Angina pectoris)—इस 
रोग में हृदय में बहुत जोर से द्द होता है जो बाँह में होकर.हाथ तक 
में आता है । कठिन रोग है--फैरमफास (१२%)--काली मूर (३३) - 
काली फास (३३) व मैगनेशिया फास (३५) कैलकेरिया फास (३५) 
नैट्रम मूर (३५) व साइलीशिया (१२४) को योड़ी-थोड़ी मिलाकर 
आध पाव पानी में घोल लीजिए एक चिम्मच इसमें लेकर. हर बार 
४ या ५ चिम्मच खूब गरम पानी में मिला कर थोड़ी थोड़ी देर 
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बाद दीजिए | गरम पानी भी रोगी को पीने को दीजिए उससे दबा 
का असर अच्छा होगा । यदि यह दवा काम न करे तो आरसिनिक' 
एल या क्यूपरम मिटेलिकम ६ की एक-एक गोली १-१ य २२. 
घन्टे बाद दीजिए । 

६--एनी मिया (Anaemia) लून की कमी या खून कीः 
कमजोरी | परनीशस KMA (pernicious 9109611119)एक प्रकार 
का कठिन एनीमिया होता है जिसमें जान का खतरा होता दे | कैल-- 
केरिया फ्लोर (३४), कैलकेरिया फास (३2 या १२३), फेरम फास 
(१२३), काली मूर (३२), काली फास (३४), नैट्रममूर (३३), AZA 
फास (३३) za सल्फ (३३) ब साइलीशिया ( १२३), यह बहुत हीः 
अच्छी सावित हुई है | इससे परनीशस अनीमिया मी ठीक होता हैं।. 

१०--छात्रे-- मुँह व ज़बान के (Aphthous mouth)— 
कैलकेरियाफ्लोर (३४) कैलकेरियाफास (३४ 
(१२), कालीमूर (३५) कालीफास (३5) मैगनेशियाफास (३४); 
नैट्रममूर (३५) नैट्रमसल्फ (३) ब साइलीशिया (१२४) मिलाकर 
अगर वह फेल हो तो कैलकेरिया सल्फ (३५), कालीसल्फ (३%),. 
और नैट्रमफास (३४) मिलाकर दीजिए । 

श्री जसोदानन्दन एडवोकेट इटावा की एक महीने पुरानी छालः 
की तकलीफ एक रात मर में इस दवा से ठीक हो गई। 

११--पपो प्लैक्सी AA poplezy) इस रोग में दिमाग की रग 
फरने से खून आता है और बेहोशी हो जाती है और मौत आ जाती 
है -केलकेरियाफ्लोर (३४) कैलकेरियाफास (३5४ या १२) Ya 
फास (१२०) कालीमूर (३३), कालीफास (३३), IAR ( २४), 
नैट्रमफास (Rx) नेट्रमसल्फ (३३), साइलीशिया (१२) मिला कर 
फौरन देना चाहिए । रोकने के लिए कैलकेरियाफास (३ या १२३) 
एक खुराक रोज | 
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१२ - पपैन्डिसाइटिस (Appenditicitis) दाहिनी रान 
-के पास एक छोरी सी नली होती है जिसको एपैन्डिक (appendix) 
-कहते हैं | जब यह सूज जाती है तो यह रोग हो जाता हे। इसमें 
-कैलकेरियाफ्लोर (३४) फैरमफास ( १२४) कालीमूर (Rx) कालीफास 
Ax), मैगनीशिया फास (३३) नेद्रममूर (३४) AZA सल्फ (३५) 
व साइलोशिया (१२३) मिला कर आधी छराँक खूब गरम पानो में 
.मिला कर एक-एक घन्टे बाद दीजिए- गरम पुलिस भी बाँधिए - 
अगर १२ या १४ घन्टे के प्रयोग से लाम न हो तो RARA व 
-साइलीशिया की शक्ति १२४ रखकर वाकी दवाओं की शक्ति द 
“कर दीजिए और एक-एक घन्टे बाद दीजिए, इससे भी लाभ न हो 
-तो कैलकेरियासल्फ (३४), केलकेरियाफास (३% या १२४), कोली 
-सल्फ Rx) Jama (३४) मिला कर गरम पानी में दीजिए । 
-दो-दो घन्टे बाद | 


१३-सूख बढ़ाने के लिए (Appetite-to increase) 
ःहोमियोपैथिक ब्राइश्रोनिया ६ की एक गोली ६-६ घन्टे बाद 
-दीजिए १ या २ दिन तक इससे आराम न हो तो नक्स वायिका ६% 


“की एक गोली १ या २ दिन तक ६-६ घन्टं चाद दीजिए । इससे 


मी लाभ न हो तो कैलकेरियाफास (३४ या १२४) फॅरमफास 
(१२) कालीमूर (३३) कालीसल्फ (३४) नेद्रममूर (३४) AZA 
फास (३%) AZA सल्फ (३४) साइलीशिया (१२३) मिलाकर दी... 
'दिन में ३ बार रोज्‌- 


` ` १४ - भूख घटाने के लिए (Appetite to decrease) - 
डोमियोपैथिक आइश्रोडियम ३०--एक गोली दिन में २ बार | २ 
या ३ दिन में लाम न हो तो कैलकेरियाफास (३ या १२३) 
कैलकेरिः' फ (३) कालोफास (३४) AZAA ( ३४ ) साइली- 


शिया (१२३) मिलाकर दीजिए | 
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१४--अथ राइटिस (जोड़ की स जन ) (Arthritis)— 
'फेरमफास:(१२३), कालीमूर (३५), कैलकेरियासल्फ (३३) मैगनेशिया 
फास (३३) नैद्रममूर (३३) AZA फास (३४) साइलीशिया (१२) 
मिला कर तीन-चार रोज़ चार-चार घन्टे वाद दीजिए अगर 
लाभ न हो तो केलकेरियाफ्लोर (३३), कैलकेरिया फास (३% या 
१२), काली फास (३३), काली सल्फ (३५) व नैटूमसल्फ (3x) 
मिलाकर उसी प्रकार दीजिए । 

१६--जलन्धर (Dropsy; ascites) शरीर के किसी हिस्से 
सें पानी का इकट्ठा हो जाना | कैलकेरिया फ्लोर (३)-कैलकेरिया 
फास (३% या १२३)--फैरम फास (१२४)--काल मूर (३२) 
काली फास (३४)--काली सल्फ (३४)--नैट्रममूर (३४) नैम सल्फ 
(३) - साइलीशिया (१२४) मिला कर ४-४ घन्टे बाद दीजिये - 
कई रोज तक । इससे लाम न हो तो मैगनेशिया फास (३३) 
कैलकेरिया सल्फ (३३) VART (३) मिला कर दीजिये। 

१७--द्मा--(॥5६272) यह पुराना रोग है जिसमें साँस 
लेने में तकलीफ होती है और मालूम होता है कि सीना तङ्ग दै 
कैलकेरियाफलोर (३३)-कैलकेरियाफ़ास (३४ या १२४) कालीमूर 
(३४) कालीफास (३४)--अ्लीसल्फ (a) मेगनेशिया फास (Rx) 
नैद्रममूर (३३) नैट्रमफास (३३) नैद्रमसल्फ (३४) साइलीशिया (१ २5) 
मिला कर दिन में तीन-चार बार दीजिए--यदि इससे १-२ रोज में 
लाभ न हो तो कैलकेरिया सल्फ (३%)-फैरमफास (१२०) मिलाकर 
दीजिए-- 

डाक्टर वी० के० परवरधन, ए० एम० एस०, एस० एस० हास्पी- 
रल बनारस हिन्दू यूनीवरसिटी के एक रिश्तेदार को दसे को बहुत 
तकलीफ थी इस दवा से फौरन आराम मिला और वह ठीक हो गई । 

१८--कमर का q4 (Backache-lumbago) कैलकेरिया 
क्लोर (३%)- कैलकेरियाफास (३% व १२४) कैलकेरियासल्फ 
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(३५)--कालीसल्फ (३:)--नैट्रममूर (२३)--साइलीशिया (१२) 
फरमफास (१२४) कालीफास (३४)--मैगनेशिया फास (३४)—नैटूम- 
फास (२४)--नैट्रम सल्फ (३४) मिला कर । लाभ न हो तो लीमूर 
Rx) दीजिए । 

१&--बेरी वेरी (Beri 8८४)--इस रोग में बहुत कमजोरी' 
हो जाती है | टाँगे' व जाधे' सस्त हो जाती है और यह हिस्से सूजः 
जाते हें---पेशात्र कम होती है--प्यास बढ़ जाती है--लैम्प की तरफ. 
देखने से चारों तरफ धनुष सा मालुम होता है। कैलकेरिया फास (3x 
या १२५४) काली फास (३:)--नैद ममूर (३४)--नैट्रम सल्फ (३४)-- 
_ --अँधापन (blindness) कैलकेरिया फास (३अय १२) 
झरमफास(१२३) — कालीफास (३३) कालीमूर (३३) मैगनेशिया फास 
(३४) -नैदम मूर (३३) ¬ नैद्र्म फास (३) साइलीशिया (१२४): 
मिलाकर दीजिये रतौंधी में यानी अगर रात को न दिखाई देता 
हो तो नैटूममूर (३३) व साइलीशिया (१२३) मिला कर दीजिए - 
_ २१ खून का निकलना (Haemorrhape- खून 
को रोकने के लिये - कैलकेरिया फ्लोर (३५) — WA YA 
कालीमूर (३:)--कालीफास (३३)--नैः्रममूर (३५) नैद्रम फास (३३) 
सिलाकर दीजिये -बहुत ही श्रच्छी दवा है | यदि इससे लाम न हो 
तो होमियोपैथिक इपैकाक ६% को १ गोली १-१ घन्टा पर दीजिये 
अगर खून लाल रंग का हो य ।देमामैलिस ६४ की १-१ गोली इसी 


तरह दीजिये अगर खून काले रँग का हो । ` 

२२-पिच का उभार (371०००९5) -_इस रोग में जी ` 
मिचलाता है और पित्त की कैहोती है। भूख मारी जाती है कब्ज 
रहता है | पेट भारी रहता है | हाजमा बिगड़ जाता है । सुस्ती रहती. 
है । लेटने को हर वक्त मन चाहता है । इसमें काली मूर (३३) और 
AZA सल्फ (३३) मिलाकर दीजिये॥ [ 
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२३-छाले शरीर में (3115६61:5)--कालीफास (३३) व 
AZAUT (३) मिलाकर । 

२४--बरजीयर्स डिज़ीज़ (Bergiers disease) 4E 
बीमारी बहुत कम होती है मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी गिलटियाँ 
glands दोती हैं । कि जिनका काम ठीक न होने के कारण शरीर 
का आधा हिस्सा बहुत गरम होता है और आधा हिस्सा बहुत SET 
इस रोग को बरजियसँ डिजीज कहते हैं | इसमें जो हिस्सा ठन्डा रहता 
है उसमें खून नहीं दौड़ता है जिसकी वजह से जख्म ulcer हो 
जाते हैं जो अच्छे नहों होते श्रौर उस अंग को कारना पड़ता है। 
इस रोग में कैलकेरियाफ्लोर (३%)--कैलकेरियाफास (३४ या १२५) 
फैरम फास (१२३) कालीमूर (३5७) कालीफास (३७) मैगनेशिया 
फास (३३) नैट्रममूर (३४) नैट्रमफास (३५) व साइलीशिया (१२७) 
मिलाकर दीजिये | यदि सफलता न हो तो केलकेरिया सल्फ (३३) 
काली सल्फ (३३) व AZA सल्फ (३५) मिलाकर 


२५ सांस फूलना (Breathlessness) इसके लिये होमियो 
चैथिक इपीकाक Sx की एक एक गोली २-२ घन्टे वाद दीजिये या 
कैलकेरिया.फ्लोर (३५) कैलकेरिया फास (३३ या १२४) फैरम फास 
(१२) काली मूर (३) काली फास (३३) काली सल्फ (३३) नैट्रम 
मूर (३४) मिलाकर 

६--ब्रोकाइटिस (Br०n८॥1६।5)--इस रोग में उस नली में 

faal हवा फेफड़ों में जाती है सूजन हो जाती है । इसमें बुखार हो 

जाता है नब्ज तेज हो जाती है सूखी खांसी व सांस लेने में तकलीफ 

होती है । फैरम फासः (२२५) काली मूर (३३) IZA सल्फ (३४) व 

साइलीशिया (१२) मिलाकर-वरना कैलकेरिया सल्फ (३७) यह 

मी फेल हो तो खाँसी वाली दत्रा दीजिए। सीने में मालिश भी 
कीजिये जिसका हाल खांसी के इलाज में देखिये-- ' 
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२७—जल जाना Bए7०५-—श्राग से या ब्रिजलो से-फेरम फास 
(१२४) काली मूर (३५) काली फास (३३) AA मूर (३%) नैटम 
फास (३५) काली सल्फ (३५) पानी में घोल कर थोड़ी थोड़ी देर 
बाद पीने को दीजिये। और इसी दवा को नारियल के तेल में. 
मिला कर छालों पर लगा कर साफ़ कपड़ा रखिए यह दवा बहुत 
अच्छी है। छालों को फोड़ना नहीं चाहिए | 

२८—जलन मालूम होना (Burning sensation)— 
शरीर के किसी हिस्से में-साइलीशिया (१२५) कैलकेरिया फास 
(३४ या १२३) व नेट्रम मूर ३ मिलाकर 

२६--डकार का अधिक आना Belching, eructation 
९०९5५।१०—कैलकैरिया फास (३% या १२३)-काली फास (३५)--.- 
मेगनेशिया फास (३३)-नैटूम मूर (३) ` 

३०-पुराने रोग Chronic 018८४४०४--कैलकेरिया फास 
(३% या १२४) व कैलकेरिया सल्फ (३३) व काली सल्फ (३३): 
मिलाकर । [ 

३१--चिल व्लेन Chil Blain ज्यादा सदी' से अक्सर पैर. 

के अँगूठों में या पैर में या हाथ में या कानों में सूजन आती है चमड़ी 
सुखं हो जाती है खुजली होती है खास तौर पर शाम को-- 
केलकेरिया फास (३० य १२५) फैरमफास (१ २३) कालो मूर (३५) -- 
काली फास (३४)--नैट्रम मूर (३०) AZA सन्फ (३)--साइलीशिया 
(१ २३) इसी को पानी में मिला कर पिलाइए दा वेसलीन या किसी: 
तेल में मिलाकर मलिए- वरना कैलकेरिया फ्लोर (३५) कैलकेरिया 
सल्फा (२३) काली सल्फ (३३) मैगनेशिया फास (३५) नैट्रम.फास (३२). 
मिलाकर... : हे 

३२--फैनसर((0४7८०)--यरहशरीर के करिसी हिस्से में होसकता 
हैं यह एक प्रकार का फोड़ा-सा होता है जो गोभी के फूल की तरह 
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बढ़ता है। आपरेशन करने से फिर हो जाता है अच्छा नहीं होता 
रोगी को मार डालता है | शुरू में तो इल।ज हो सकता है | अधिक 
बढ्ने पर ठीक नहीं होता इसमें बहुत दद होता है और कमजोरी 
बढ़ती जाती है । मेरी दवाओं से कई केस ठीक हो चुके दैः 
जिनका हाल अध्याय ५ में पढ़िये--कई केस तो ऐसे थे जिनको” 
सिविल सरजन इत्यादि ने लाइलाज कहा था। कैलकेरिया पशोर (3x) 


. कैलकेरिया फास (३: य १२४)-कैलकेरिया सल्फ (३) फैरम फास 


(१२०) काली फास (३३) मैगनेशिया फास (३३) नैट्रम मूर (३३) ' 
Aza सल्फ (३३) साइलीशिया (१२३) मिलाकर दीजिए व वेसलीन 
य तेल में मिला कर लगाइये-वरना काली मूर (३३) काली सल्फ - 
(३३) व नैट्रम फास (३) मिलाकर दीजिए व वेसलीन या तेल 
में मिलाकर लगाइए | दर्द के लिए काफ़ीफास (३०३) व फैरमफास 
(३०३) मिलाकर व बाद में कालीफास (२००३) व फैरममास (२००३): 
मिला कर दीजिए । 
३३--कारबे किल (Carbuncle) एक प्रकार का संगीन फोड़ा 
होता है जो पीठ गरदन चूतड़ों में अकसर होता है इसमें बहुत से छेद ' 
हो जाते है और बहुत तकलीफ होती दै । केलकेरिया फ्लोर (२२) 
कैरम फास (१२४)-कालीमुर (३४)-काली फास (३३)-साइली- 
शिया (१२) मिलाकर पिलाइए और इसी को बेसलीन या तेल में 
मिलाकर लगाइए । जिला एरा के तहसील कासगे ज में भी राम प्रसाद 
रायजादे वकील के पास एक ऐसी घास है जिसको लगाने से खराब 
से ख़राब कारब'किल ठीक हो जाता दै । वह इस घास को विला मूल्य. 


` देते है और लगाने की तरकीब भी बतलाते हैं। 


३४--मोतियाबिन्द (02६०४१८४) - आँख की पुतली मेएक- 
सफेद सा जाला पड़ जाता है जिससे कम दिखाई पड़ता है फिर बाद में 
बिलकुल ही नहीं दिखाई पड़ता यह बुद्वापे में अकसर होता है गो कभी, 
कभी जत्रान व बच्चों को हो जाता है | 
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'कैलकेरिया फ्लोर (१२३), कालीमूर (१२३), AZA AFE (१२५), 
शव साइलीशिया (१२३) मिलाकर दिन में ३ या ४ बार दीजिए। 
-तीन या चार महीने में ठीक हो जायगा | 

आँख में डालने के लिए साईनीरेरिया मरीटिमा (Cineraria 
maritima) जिसकी दो ड्रम की शीशो १॥) में आती ई 
“फायदेमन्द्‌ . साबित हुई है। इसकी एक एक बूँद को हर आँख में 
“दोबारा दिन में डालिए। यह मोहन होमियो स्टोर मैस्टन रोड 
“कानपुर से आता है । 

३५- जुकाम (Catarrh'cold) WA फास (१२) ¬ कालो 
-मूर (३४) - IZH मूर (३३) AZA फास (3x) -T AZA सल्फ (३४) 
व साइलीशिया (१२३) - मिलाकर--वरन! केलकेरिया फ्लोर 
(३३) कैलकेरिया फास (३३) कैलकेरिया IER (३४) - कालोफास 


(३५) - कालीसल्फ (३५) - मैगनेशिया फास (३३) "जुकाम के शुरू 


“मे ऐकोनाइर ६% या ६ को गोली खाने से जुकाम होने नहीं पाता | 
३६-खसरा (०९१७९३) यह बीमारी आमतौर से बच्चों को होती 
हैं और उड़ कर लगतो है धर के और बच्चों को बचाना चाहिए -- 
शुरू में हरारत होती है Ak श्रातो है आँखें लाल हो जाती है 
और उनसे पानी निक्रलता है और खाँसी व शरीर में दर्द हाता 
है, तीन चार दिन बाद दाने निकलते हैं पहिले ( थे चेहरे व गरदन 
भर फिर ड़ पर फिर हाथों पैरों पर | बुखार तेज़ होता है ३-४ दिन 


बाद दाने मुरकाने लगते हें।'खुजली बहुत होती है फैरमफास 


(१२७) - कालीमूर (३४)-कालीफ़ास (३५) - कालीसल्फ (३५) नैट्रम 
मूर (३३) मिलाकर ३-३ घटे बाद दोजये | यह बहुत फायदेमन्द 
है - इसको देने में कोई डर नहीं है। 


३७ - चेचक (Chicken pox) यह एक हल कौतरह की चेचक 


Ka ५ ` 


-h 


- समझो जाती है। फैरमफास (१ २५) - कालीमूर (3x) - कालीसल्फ - 


क्र 
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(३३) ¬ कालीफास (३४)-मिलाकर ३-३ घन्टे बाद दीजिये इससे 

बहुत फायदा होता है | देने में कोई डर नहीं है। इस रोग में दानों 

का बैठ जाना खतरनाक होता है। लेकिन अगर दाने बैठ मी गये 
' हों तो इस दवा से निकल आते हैं और रोगी अच्छा हो जाता है | 


इं८--वच्चा आसानी से पैदा होने के लिए (Easy 
Child-birth)—am गर्भ होने के शुरू से ही कैलकेरिया फ्लोर 
(३३) ब काली फास (३५) घोलकर दिन में तीन-चार बार दिया जाय 
तो गम बती ख्री की बहुत सी तकलीफ़ें दूर हो जाती है और शरीर 
` स ताकत बनी रहती है। जत्र वच्चा पैदा होने का समय निकट श्रा 
जाय तो कैलकेरिया फ्लोर (३५) कैलकेरिया फास (३३) फैरमफास 
(१२३), काली मुर (३४) काली फास (३३) मैगनेशिया फास (३३) 
गरम पानी में घोल कर एक-एक चिम्मच थोड़ी-थोडी देर Ig 
देना चाहिये। इससे दर्द जल्द बढ़ जाता है और वच्चा आसानी 
से हो जाता है और आपरेशन की जरूरत कभी नहीं पड़ती | 
यह बहुत हौँ अच्छी साबित हुई है श्रध्याय ४ में कई केस दिए गए 
हैं जिससे जाहिर होगा कि कितनी अच्छी दवा है | पलसाटिल्‍ला 
(६७) की एक २ गोली थोड़ी २ देर बाद देने से दर्द मी बढ़ जाता है 
और बच्चा जल्द पैदा होता है । j 

३६--बच्चा पैदा NA के बाढ्‌- फैरमफास (२२५) कालोमूर 
1२७) काली फास (३%) नैट्रम सल्फ (३३) देना चाहिए. जिससे 
- बच्चाखाने का बुखार न होने पावे | र 
४०--बच्चा पैदा होने के बाद का द्द्‌ (After pains) 
कैलकेरिया फ्लोर (३४) फैरमफास (१२०),कालीफ़ास (३५) मैंगनेशिया 
फास (३३), AKA मूर (३३) व साइलीशिया (१ 3x) मिलाकर 
अगर यह दद' कमजोर हो तो कैलकेरिया फ्लोर (३५) फैरम फास 
(१२) मिल कर दीजिए | ः 

x 
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, ४१--बच्चा अगर जिद्दी हो उसकी जिदूद की आदत 
छुड़ाने के लिए (Obstinancy in children—to re- 


#10ए7०)--साइलीशिया (२००) की एक गोली पन्द्रह-पन्द्रह दिन 


बाद दीजिए | ३ या ४ खुराक देना चाहिए । 

४२ बच्चा देर में चले या देर से बोले (Children 
take long to speak or walk)— केवल कैलके रियाफास (३३) 
या कैलकेरिया फास (३३), काली फास (३४), नैट्रम म्र (३३), 


Aza फास (३०), नैट्रम सल्फ (३:), साइलीशिया (१२३), मिलाकर 1 


दीजिए। फायदा न हो तो बराइटाकाब २०० की एक गोली एक-एक 
हफ्ते नाद्‌ । 

४३ - दैज़ा (Cholera) - यह बड़ी भयानक बीमारी है जिससे 
बहुत लोग मर जाते हैं। इसमें कै और पतले दस्त (चावल की माढ 
कैसे) होते हँ । सख्त ऐ.ठन शरीर में होती दै पेशाब कम हो जाती 

'है या बन्द हो जाती है शरीर ठंड हो जाता है और बहुत कमजोरी हो 
जाती है | यह छूत की बीमारी है जो गन्दा पानी पीने या अधिक पके 
हुए या सङै हुए फलों के खाने से होती है। इसकी कै व दस्तो को 
जला देना चाहिए क्योंकि अगर उस पर मक्खी बैठेगी और उड़कर 
किसी और खाने पर बैठेगी तो वह खाना भी जहरीला हो जायेगा । 
कैलकेरिया फास (3x) या (१२४), फैरम फास (१२३) काली मूर 
(३७), कालीं फास (३), काली सल्फ (३४), मैगनेशिया फास (३३), 
AZA मूर (३३), नैद्रम फास (३५), नैद्रम सल्फ ` (३) मिला कर पानी 


र 


में घोलकर थोड़ी थोड़ी देर बाद दीजिए--काफ़ी देर तक देने से * 


यदि इससे लाम“ न हो तो -कैलकेरिया फ्लोर (३३), कैलकेरिया 
am (३), साइलीशिया' (१२) मिला- कर' दौजिए- रोगी 
को गरम पानी” पिलाइये-वूध न दीजिए-साघूदाना पानी में पका 
कर व शक्कर डालकर ` थोड़ा दीजिए और धीरे-धीरे बढ़ाइए जिससे 


रोग फिर से न हो जाय। मैं लिख चुका हूँ कि महात्मा गाँधी के सेक्रटरी | 
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डाक्कर सुशीला नय्यर ने इस दवा को हैज़े के रोगियों को दिया था 


* उससे बहुत लाम gA | 


eee 


डाक्टर आर० Qo वरमा ११/२३४ सुटर गञ्ज कानपुर ने इस 
द्वा को बहुत उपयोगी पाया | कई साल हुये भी पुरुषोत्तमदास टंडन 
जी (जो कांग्रेस के प्रेसीडैन्ट रह चुके हैं ) ने इस दवा को वालन्टी- 
यर्स के द्वारा इलाहाबाद के ्रास-पास के गांवों में जहाँ हैजा फैल 


` रहा था बटवाया था | उम वक्त लेखक के पास बहुत अच्छी रिपोर्ट 


आई थीं । 

उसी साल श्री लक्षमण प्रसाद श्रीवास्तव एकाउन्टेन्ट म्यूनिसिपल 
बोर्ड इलाहाबाद अपने गांव जाते वक्त लेखक के पास आए और 
कहा कि उनके गांव में व आस-पास के गाँव में बहुत जोर से हैजा 
फैल रहा है लोग मर रद हैं 'लेख़क से दवा ले गए और लौट कर ' 
आकर लेखक को पत्र लिखा कि उन्होंने ३० आदमियों को दवा दी 
सब अच्छे हो गए | कोई नहीं मरा एक की हालत बहुत खराब थी 
वह दवा लेने के ८ घटे में इतना अच्छा हो गया कि चलने-फिरने 
लगा और उनसे कहा कि मैं आपको स्टेशन तक पहुँचा आऊें। 

श्री जय सिंह वकील मिरजापुर लिखते हैं कि उनके पड़ोस में 

एक गरीब आदमी को बहुत जोर से हैजा हुआ वह बिना..दवा के 

मरा जां रहा था | उन्होंने इस दवा को दिया और वह दो घटे में 
ठीकःहो गया | ) ; 

लेखक के पास ऐसे कई पत्र दै । ; 

४४- JME (Cold-tendency to catch) TAR जुकाम 
होना--यदि: कैलकेरियाफास ( ३5 या १२७६ )--केलकेरिया.. 'सल्फ. 
(३३) फैरम फास (१२)-नैट्रम मूर (३%)- मैद्रेम फास (३५) व 
साइलीशिया (१२३)पानी में घोल कर :दिन में दो.या तीन-बार ख़ास 


“जाय तो थोड़े दिनों में बार-बार जुकाम होना बन्दर हो जायगा-- 


MeN ३ ॥ 
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४५. पेट में दद - शूल का दद-कैलकेरिया फास (रेझया 
१२) - कालीमूर (३५) काली फास (३३) ¬ मैगनेशिया (३३) AZA 
फास (३५) - नैट्रम सल्फ. Rx) मिला कर श्राध पाव पानी में 
घोल बर रखिये एक-एक चिम्मच इसका लेकर ४-५ चिम्मच खूब 
गरम पानी मिला कर थोड़ी-थोड़ी देर बाद दीजिये - लमा नही 
तो कैलकेरिया फ्लोर (३५) -फैलकेरिया सर्फ (३5) - फेरमफास 
(१२३) - काली सल्फ ( ३ ) - चैट्रममूर ( ३४ ) ¬ साइलीशिया 
(१२५) मिला कर पानी में घोल कर एक एक चिम्मच दीजिये । 

४६--कम जो री (Exhaustion, weakness, collapse): 
हाथ पैर ठंडे-नब्जे कमजोर या नब्ज़ बैठ गई ह्ो--तबियत घचड़ाती 

हो- पसीना का श्राना - यह हालतै' हार्ट फेल होने से पहिले होती हैं 
यदि फौरन कैलकेरिया फास (3x या १२५७) काली फास (३5)--नैट्रम 
$मूर- (३४) मिला कर वैसे ही खिलाई जायेँ या पानी में घोल कर तो 
पूरी आशा है कि मालिक की कृपा से हार्ट फेल होने से रुक जायगा । 
कई दफा इस दवा ने हार्ट फेल होने से रोका है देखिये श्रध्याय ४.। | 

४७-वरेहोशी--(Unconsciousnessrcoma) कैलकेरिया 
कास (३5 या १२७) कैलकेरिया सल्फ (३५) कालीफास (Ix) व AZA 
'मूर (३५) मिला कर जल्दौ-जल्दी दीजिये । वरना साइलीशिया 
(१२० मिलाकर यानी चारों को मिलाकर दीजिए | 

४८--कब्ज (Constipation ) कैलकेरिया फ्लोर (३४)-- 
कैलकेनिया फास (३४ या १२४)--फैरमफास (१२७) काली HI (३७) 
कालो फास (३5)--काली सल्फ. (३४)--मैगनेशिया फास (३५७) ` 

द्रम मर (३०)-नैट्रम फास (३४) साइलीशिया (१२०) मिला कर 
“पानी में दिन में ३-४ बार. दीजिये-इसंसे लाम न हो तो कैलकेरिया 
-सल्क (३३) = नैट्रम सल्फ (३) मिला कर | 
४२--कमजोरी-त्रीमारी के अच्छे होने के बाद की कमचोरी 
(Convalescence) इसके लिये कैलकेरिया फास (२ या १२३) 
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बहुत ही अच्छी साबित हुई दै । कॅलकेरिया फास (१२०):के सेवन से 
स्वगीय मिस्टर जसटिस कालिस्टिर जज हाई कोर्ट इलाहाबाद जो: हुदैं 
रोग से ग्रसित श्रस्पताल में बहुत दिनों तक रहे थे और घर आने'पर 
चल फिर नहीं सकते थे एक ही दिन में चलने फिरने लगे । 

५०--खाँ सी (C०६) कैलकेरिंया फ्लोर(३5)--केलकेरिया 
फास (३४ या १२)--फैरम फास (१२३)--कालीमूर (३:)--काली- 
फास (३:)- काली सहफ (३३) मैगनेशिया फास (३%)--नैद्रमम्र 
(३३) व नैट्रमफास (३%) साइलीशिया (१२३) को मिलाकर ३-३ घन्टे 
ब्रांद | यदि २४ घन्टे में फायदा न हो तो कैलकेरिया सल्फ (३%)-- 
नैट्रमफास (३) मिलाकर ३-३ घन्टे बाद दीजिए। i , 

साथ ही साथ मालिश के लिये आघ पाव तारपीन का तेल लीजिये 
उसमें १ छटाँक कडवा तेल मिलाइये उसमें २ आने की अफीम मिला- 

` इये और हिलाकर उसे घोल लीजिये और एक साफ़ शीशी में रख- 

' “क्र डाट लगा दीजिये । रोगी को कमरे के अन्दर: बन्द, किबाड़े करके 
इस तेल की सीने में ब पीछे मालिश कीजिए । यह, मालिश निमोः 
निया व ब्रौनकाइरिस में भी फायदे मन्द है।.यह जहरीली है। पीना 
न चाहिये | इसे पीने की दवा से अलहदा रखिये ।. 

४५१--ऐठन शरीर के किसी हिस्से में (0727?) - कैल 
केरिया फास (३४ या १२३). व मैगनेशिया फांस (३%),को गरम 
पानी में घ्रोल कर बार बार पिलाइये व रोगी को गरम पानी, बार R 


~ RART I 


४२-क्र — (Croup è गले की एक कठिन बीमारी, 
जिसमें खाँसी मौ होती है-कैलकेरिया फ्लोर (३५) कैलकेरिया 
फास (३३), फैरम फास (१२७) mAT (३७), काली फास 
(३३), मैगेनिशिया" फास (३३) व ARI (३३) मिलाकर 
बरना कैलकेरिया- सल्फ (५) कालौ सर्फ (३७) नैट्रमफास (२); 
नैट्मसल्फ (३४) व साइलीरिया (१२३) मिलाकर दीजिये |:०/ ४४४ 


(तई 
ITI हर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ६४ ) 


४३ - वालो का फ्यास--00900:0£1) - बालों की जड़ों 
में एक सफेद चीज हो जाती दै। कालीम्‌र (३५), कालीसल्फ (३३) 
व नैट्रममूर (३४) को मिलाकर दीजिए - 


५४.वह्िरापत(deafness or hardness of hearing) 
कालीमूर (३५) दीजिये वरना फैरमफास (१२३),कालीम्‌र (३३) काली 
फास (३२) कालीसल्फ (३३), AAT (३३) व साइलीशिया (१२३) 
यदि यह फेल करे तो फैलकेरिया फ्लोर (३३), कैलकेरिया फास 
(३: या १२३), कैलकेरिया सल्फ (३३), मैगनेशिया फास (३५) 
नैट्रमफास (३३) नैद्रम सल्फ (३%) -श्यगर चोट लगने से हो 
तो होमियोपैथिक आरनिका २०० दीजिये- १ गोली एक-एक 
हफ्ते बाद । 


पन्डित देवनरायन कोल चैकर लोको इलाहाबाद लेल्षक के पास 
लगमग ७ वर्ष हुए आये और कहा कि वह बहिरे हो गये हें और 
रेलवे वालों ने नोटिस दे दिया है कि अगर २ हफते में अच्छे नहीं 
होगे तो नौकरी से निकाल दे गे । इलाहाबाद के कान के रोग के 
होशियार डाक्टरों का इलाज कर चुके हें कोई फायदा नहीं हुआ। 
लेखक ने कालीमूर (Rx) उनको दिया दूसरे रोज बहुत खुश होते 
हुये आये और कहने लगे कि पहिली खूराक खाने के थोड़े ही देर 
बाद कान में शोर की आवाज बहुत बढ़ गई लेकिन थोड़ी देर बाद 


चह आवाज बन्द हो गई और उनको साफ सुनाई देने लगा- वह : 


अच्छे हो गए । - 


.. ४४--सन्तपात (Delirium) बुखार व और रोगों में बेहोशी 
च बहकी-बहकी बाते करना । कैलकेरिया फास (३:या१२३) फैरमफास 
(१२७) कालीमूर (३३) कालीफास (३३) नैट्रममूर (RaT नैद्रम 
सल्फ (३३) मिलाकर | लगमग २ वर्ष हुये यहाँ के अस्पताल में भी 
Aqa एक्साइज इन्सपेक्टर थे उनको तेज बुलार था और वह 
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चेहोशी में हाथ पैर फेकते थे और भागने की कोशिश करते थे इसलिये 
डाक्टरोंने उनके हाथपैर पलंग Aian दिया । ऊरर वाली दवा दीगई 
«या ५ मिनिट में ही रोगी शांत हो गये और हाथ पैरं खोल दिये 
गये और वह सो गए । 

४६--शरावियों को बेहोंसों बक्रना (Delirium 
tremens) बहो दवा जो मामूलो सन्नपात के लिए लिखी गई है । 


५१७--बच्चों के दाँत निकलना। ( Teething child- 
ren ) कैलकेरिया फलोर ( ३: ) व कैलकेरियाफास ( ३४ ) मिलाकर 
दीजिए। यदि बच्चा बहुत रोता हा तो होमियोपैथिक कैमोमिला ६४ 
दीजिए १-१ गोली २-२ घन्टे बाद । 

५८-पेशाव सें शक्कर का आना (1)180०६८७)-इसमेंवहुत 
ज्यास होती है और पेशात्र मो अधिक होती है। कठिन रोग है 
लेकिन मालिक की दया से लेखक की दवा अच्छा कर देती है। कैल- 
केरिया फास ( ३% व १२६ ), फैरमफास ( १२ ) MÅR ( ३5 ) 
कालीफास ( ३), मैगनेशियाफास ( ३%), नैद्रममूर ( ३३ ) नैद्रम- 
फास (३४), नैट्रमसल्फ ( ३४) मिलाकर । कुछ दिनों के बाद 
कैलकेरिया फास ( ३% या १२) इसमें से निकाल दीजिए । यदि 
रात को तकलीफ ज्यादा हो तो साइलेशिया ( १२४) मिला दीजिए। 
आ लेखराज (मनोहर लाल अग्रवाल सरकारी ठेकेदार २ नरायन 
भूरू क्रास लेन बम्बई--३ इस रोग की दवा का परचा ब मुफ्त दवा 


` चाँटते हैं। 


५६-द्स्त आना (Diarrhoea )-पतले ZA का 
आना | वही इलाज जो हेज़ा (Cholera) का-- 

नोट--कमो-कमी पेचिश में मी पतल्ञे दस्त होते हें ओर आव 
नही गिरती है.। इसलिए दस्तों में अगर हैजा वाली दवा काम न 
क्रे. तो पेचिश ( dysentery ) वाली दवा दोजिए । | 
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६०--दडुडी का जगह से इठ जाना (Dislocation ) 
इसको होशियार डाक्टर ठीक कर सकता है । ग्रगर डाक्टर न मिले 
तो केलकेरिया फ्लोर (३६ ) द नैट्रममूर ( ३५) मिलाकर दीजिए 
वरना कैनकेरिया फ़ात ( ३% या १५६) घ केलकेरिया सफ ( ३४ ) : 
मिलाकर l 


६१--पेचिस--(098८४६८:ए)--इसमें पाखाने के साथ आंव 
व खून श्राता हैं हरारत होती है श्रौर पेट में हलका दद होता है जो 
अक्सर पााना फिरने के बाद कम हो जाता है। केलकेरिया फास 
(3x या १२5), फेरमफास ( १२), कालीमूर ( ३३), कालोफास 
( ३४), मैगनेशिया फास ( ३४), १ ( ३३) व नैद्रमसल्फ (३३) 
मिलाकर अगर १२ घन्टे में आराम इससे न हो तो कलकेरिया सल्फ 
(३% ) दीजिए | इससे भी आराम न हो तो केलकेरिया फ्लोर (३%), 
कालीसल्फ (३३) नैट्‌मफास (३४) व साइलीशिया (१२४) मिलाकर | 
पेंचिश कभी-कभी बिगड़ जाती हैं कई सालो तक अच्छी नहीं होती। 
हवा ज़्यादा खारिज होती है पेट में हलका दर्द रहता है | लेकिन 
मालिक की दया से दवा से ठीक हो जाती है इससे दोनों तंरह की 
पेचिश अमीबिक व AA (amaebic Abacillary ) ठीक हो 
जाती हं । बहुत पुराने केस भी अच्छे हो जाते हैं । श्री अनन्त सहाय 
एम० ३० डी० एम० सी०; बी० टो० २।३४ काली महल बनारस 
` अपने पत्र दिनांक १२-११-१६५२ में लेखक को लिखते हैं कि आपके 
कुछ नुसखे बहुत ताज्जुब अंगेज़ हें मैं एक पुरानी पेचिश का केस 
लिखता हुँ जिसको मैंने आपकी दवाश्रों से रीक किया है एक खत्री 
सज्जन की नातिन ६ माह से पुरानी पेचिश में ग्रस्त थी | अच्छे से 
अच्छे डाक्टरों का व सियिलसारजन का इलाज हो चुका था | लेकिन 
उससे रोग अच्छी नहीं होता था थोड़ी देर को फायदा हो जाता था-- 
किर लेखक को दवा उन्होंने दी और उससे २४ घन्टे के अन्दर" 
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आराम मिला और ७२ घन्टे में बिल्कुल ठीक हो गई दवा बन्द कर 
दी.गई है और लड़की बिलकुल ठीक है मालिक व आपको धन्यवाद्‌-- 

यदि ऊपर लिखी हुई दवा काम, न दे तो होमियोपैथिक दवा: 
नक्सवामिका Nux Vom (६५) य एलोज्‌ ६: (Aloes 65) दीजिए ; 
यदि खून आता हो को मरक्यूरियस कार (६5) (Merc, Cor 65)' 
दीर्जिए--१-१ गोली ३-३ घन्टे के बाद--पेचिश ब दस्तों व चवकरों 
के लिये एक छराँक सूखा बला लीजिये, उसे घी में भूनिए । एक 
या १३, तोला जीरा लीजिए उसे भूनिए। ई तोला भूनी हुई हाँग. 
व थोड़ा लाहोरी निमक लीजिये । इन सब चीजों को मिला लीजिए | 
श्रौर उस दही में मिलाइए जो कपड़े मैं रखकर राँगा गया है जिसका 
पानी गिर गया हो | यह एक खुराक है सुबह व शाम को दीजिए 
२-३ रोज में ठीक कर देती. हे । 

६२ माहवारी का दूदे के साथ atat(Dysmenorrhoea): 
माहवारी के दिनों में केवल मैगनेशिया फास ( द< ) गरम पानी,में. 
घोलकर एक-एक घन्टे बाद दोजिए--वरना कैलकेरियाफास ( ३ ) 
कालीफास ( ३३ )-मैगने शिया फास ( ३५.) RAT ( ३5) मिला- 
कर । अगर यह मौ फेल हो जाँय तो फैरम फास (१२३) व कालीमूर 
(ax) मिलाकर दौजिए--माहवारी खतम होने के बाद फेरमफास - 
(.१२६) व कालीमूर ( ३४) मिलाकर रोज २-३ मरतबा दीजिए 
जब तक फिर शुरू न हो । 

६३--डिसपैपसिया (Dyspepsia) पुरानी बदहजमी-कभी 
कब्ज कमी द्संत-यह लगा रहता है । कैलकेरिया सल्फ (३३)--काली. 
फास (३३) AAA (३३) AA फास (३३) मिलाकर ३-३ घन्टे बाद- 
दीजिये | इससे लोम न हो तो कैलकेरिया फास (३5 या १२२). 
कैरम फास (१२३) क'्लीमूर (३७) मैगनेशिया फास (३३) -नैट्म- 
फास (३३) ब साइलीशिया (१२) या १ गोली केलकेरिया. NTA 
२०० सवेरे ब दूसरे रोज्‌ शाम कोः १ गोली नैद्र्ममूर २००.) .. -: ९; 
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६४--कान का वहना--(2:4¡5८॥३:९ from) केलके- 
-रियाफास (3x या १२३), केलकेरिया सल्फ (३३), फैर्म फास (१२३), 
काली फास (३३), काली सल्फ (३३) नैद्रम मूर (३) साईलीशिया 
(१२) - इससे कई केस अच्छे हुये हैं । 

६५- कान में दद॑ - (Earache) कैलकेरिया फलोर (३), 
-कैलकेरिया फास (३% या १२३), MA फास (१२३), WAR (३३) 
कालो फास (३३), कालो सल्फ (३३) मैगनेशिया फास (३३) व नैद्रम 
-सल्फ (Ra) मिलाकर - वरना कलकेरिया सल्फ (३३) नैट्रममूर (२४), 
-नैटूम फास (३४) व साइलोशिया (१२४) मिलाकर | 


६६ -- पमफाइसिमा(Emए॥yऽem) शरीर के-किसी भाग 
में हुवा मर कर फूल जाना - कलकेरिया फलोर (३५) - केलकेरिया- 
SHE (३: या १२३), कलकेरिया सहफ (३३) फैरम TE (१२४), वे 
AZA मर (३५) मिला कर - बरना कालीमुर (३३) 


६७- (आँख का S डापन) (Sguint in eyes) zi दोनों 
एक साथ सीधी नहीं देख सकतीं - फैरमफास (१२) दिन में तीन 


"बार - बहुत दिनों तक | फिर फैरम फास (३०%) दिन में दो 
बार | 


६८- डर ( Fear) का अवसर दूर करने के लिये कालोफास 


4 ३) 
६६-गै गरीन (Gangrene) शरीर के किसी हिस्से के सड़ने 
“की पहिली हालत -- काली फास (3x) - एक एक घन्टे बाद - आधा 


ड्राम पाउडर को पाव भर पानो में मिला कर उंसमें कपड़ा भिगों कर 
"जगह पर ब्रराबर रखिये। . 


ˆ ७०-माँ का दूध-बढ़ाने के :लिग्रै - (Mother's milk- 
to increase) कलीकेरिया फास (३५) ` 13 
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७१-माँ का दूध-घराने के लिये अगर ज्यादा हो Mother's 
-milk to decrease) - कलीकेरिया फलोर (३३) - नैद्रम मूर 
(३-७) व नैट्रम सल्फ (३) मिला कर दीजिये | 


७२- उकौता, अपरस या छाजन (Eczema) - यह एक 
चमड़े की बीमारी होती है इसमें खुजली पड़ती और कमी कभी 
पानी निकलता है। श्राम तौर से अच्छा नहीं होता-ददोमियोपैथिक 
औफाइटिस २०० की एक गोली १५-१५ दिन आद ८० फी सदी केस 
अच्छे कर देती है। इलाहाबाद में एक एनजिन ड्राइवर को बहुत 

ज्यादा तकलीफ थी | शरीर के आधे से ज्यादा हिस्से में था चार 
-महीने की छुट्टी लेनी पड़ी २ साल हुए लेखक के पास वह आये-- 
१ गोली दी गई और वह दूसरे ही दिन अपने काम पर चले गए। 


७३--मिरगी (Epilepsy) इसमें बेहोशी के दौरे होते हें । 
रोगी गिर पड़ता है | यह कठिन रोग है । कालीमूर (३३) दिन में 
वार बार दीजिये--२-३ दिन तक--अगर आराम न हों तो केल- 
केरियाफास (३: या १२३) कैलकेरिया सल्फ (३३), काली फास 
(३३) मैगनेशिया फास (३५४), १५-२० दिन तक यह भी काम न 
-करै तो Aza मूर (३०) नैट्रम फास (३३) ZA सन्फ (३३), 
साइलीशिया (१२) मिलाकर दीजिए । अगर इन दवाओं में से कोई 
भी फायदा करे. तो उसे बहुत दिनों तक जारी रखना चाहिए बाद में 
जब काम करना बन्द कर दे तो दवाओं की शक्ति बढ़ाइए । 


७४--एरोसपिलास (Erysipelas) यह उड़कर लगती R । 
इसमें चेहरा सूज जाता दै । अगर दाबै तो सुखी दूर हो जाती है, 
-कैरमफास (१२३)--कालीमूर ( ३: )-नैट्र्म सल्फ ( ३६ ) मिलाकर 
दीजिये- अगर यह फेल हो जाय तो कैलकेरियाफ्लॉर (३४), काली 
सल्फ ( ३५), नैट्रमफस ( ३४), साइलीशिया ( १२५) मिलाकर 
-दीजिये | SN 
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७ ~ इसो नोफी लिया (Eosonophilia) इसमें हल्की हरा- 
रत होती है । साँस फूलती है । कभी कमी साहबान इसके: 
केस रो० Fo का केस समझ कर पहाड़ पर भेज देते हैं | इसको 
` ठीक पहचान खून की जाँच से होती है। इसमें कैलकेरियाफ्लोर 
(3x ) फैरमफास ( १२: ) कालीमूर ( ३५ ) व नैट्रमफास ( 3x JA 
मिलाकर दीजिये - बहुत फायदा करती दै | इससे बिला इन्जेक्शन 
के रोगी श्रच्छे हो जाते हैं । 

S, ७६--आंख का डुखना व लाल हो जाना (Conjuncti- 
vitis) केलकेरियाफ्लोर (३४), फौरमफास (१२३), कालीमूर (३), 
काली फास (२३), कालीसल्फ (३%), नैद्रममूर (३३), नैद्रमफास (३५), 
AZA सल्फ (3x) व साइलीशिया (१२३) पानी में घोलकर पिलाने से 
. रोगको अच्छा करती है । 

७७--आंख में रोहे-( Granules Trachoma ) इसमें” 
अकेले कालीमूर ( ३5 ), पानी में घोलकर पिलाने से आराम होता 
ह इससे ठीकन होतो कालीमूर ( ३५) व -नैद्रम सल्फ (३%) 
मिलाकर दोजिये । यह रोग लाइलाज समझा जाता है लेकिन इन 
द्वाश्रों से लगभग १०० फ़ीसदी केस ठीक होते हें। आज्ञमाकर' 
देखिये । ‘A 
5८ - आंख-नजदीक की चीज न दिखाई पड़े (Hyperopia 
Hypermet:0pia)—नैदम नुर (३०३) रोज ४ वजे शाम एक 
तक ब चाद में नैट्रम मूर (२००) की एक गोली शाम को हफ्ते 
I 1 न फायदा हो तो साइलीशिया ( ३०३.) रोज aR: 

५६--आंख-कमजो र निगाह ( Sight-weak ) कालीफासः 

(२०), नैद्रममूर (३३), AZA सल्फ (३३) लु Pe CRN 
Ta पानी में घोलकर पिलाइये | इससे फायदा न हो नैटम मूर 
२००) को एक गोलीं हर हफ्ते शाम को दीजिये | aa 
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०--आंख-रोशनी से डर लगता है (Photophobia) 
कैलकेरियाफास (३% य १२३), मैगेबेशियाफास (३३), IAT (३५), 
नैटरमसल्फ (३), मिलाकर अगर पुरानी तकलीफ है तो साइलीशिया 
(१२) इसी में मिलाइये । 
८१--आँख-आंस ज्यादा निकले (Tears from eyes) 
नैट्रममर (३%) | 
२-=ांख-दूर की चीज न दिखाई दे (Myopia) 
नैट्रमभूर ( ३%) एक खुराक रोज शाम को चार बजे ७ रोज तक 
दीजिये आराम न होतों A मूर ( ३०%) इसी तरह दीजिये। व 
बाद में नैट्रममर २०० की एक गोली शाम को हफ्ते में दो वार | 
३--बुखार (feve) बुखार में फैरमफास (१२३) 
'कालीमूर (३३) व नैट्रमसल्फ (३५) मिलाकर देने से बहुत ही जल्द 
फायदा होता है । इसे २-२ घंटे बाद देने से | १२-२४ घंटे में लाम न 
हो तो कैलकेरियाफ्लोर (३४) कैलकेरिया फास (३ य १२३), फैरम 
फास (१२), कालीम्‌र (३३), बालीफास (३७), काली सल्फ (३), 
भैगनेशिया-फास ( ३5 ), a फास ( ३४) AZA सल्फ ( ३% ) व 
साइलीशिया (१२५) घोल कर २:२ घ टे वाद दीजिए २४ घंटे तक | 
अगर इससे मी फायदा न हो तो तो दोपहर के बाद नैट्रम मर (३) 
-२ घन्टे बाद अगर बेहोशी हो तो ऊपर लिखे नुसखो में नैट्रममर 
मिला कर दीजिए | समझना चाहिए कि शायद मीयादी बुखार है । 
इनसे मलेरिया बुखार अक्सर अच्छा हो जाता है। मलेरिया में 
अगर ऊपर की लिखी दवाएँ काम न दे' तो केलकेरियासल्फ २०० 
-की एक गोली व नैट्रम मर २०० की एक गोली शाम को दीजिए | 
इनसे लाभ न हो तो एक गोली इपैकाक ६५ व एक गोलो नस 
-बामिका (६७) की एक के बाद दूसरी दीजिये २-२ घटे बाद | 
द४--घुखार ( intermittent fever ) उतरता है और 
फिर चरदता है | बुखार उतारने के लिये जो दवाये ऊपर लिखी. 
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हैं दीजिये उतरने के थोड़ी देर बाद एक गोली फेट्रम मूर (२००३): 
की व उसके एक घन्टे बाद एक गोली कैलकेरिया सल्फ (२००३) 
की दीजिये। इन से टीक न हो तो बजाय इनके ्रारसिनिक 
२०० की एक गोली सुवह ६ या सात बजे तक या दोपहर के ३ बजे, 
के वाद दोजिये। मलेरिया में आमतौर से जाड़ा लगता है फिर 
बुखार तेज़ होता है जो १०५ या १०६ डिगरी तक कभी-कभी पहुँच 
जाता है | फिर पसीना आता दै और बुखार उतर जाता है इसके 
बाद फिर कुछ अरसे बाद फिर वही चक्र चलता है । जो बुखार एक 
दिन छोड़ कर आता है उसे इकतरा कहते है । जिस दिन बुखार न 
हो उस दिन सबेरै ६ या ७ बजे ही एक गोली चाइना २०० की देने 
से अकसर इकतरा ठीक हो जाता है। बुखार वाले दिन इसे न 
दीजिये । 

अगर इन दवाओं से बुलार न जाय तो ३ या ४ लाल मिचे 
लेकर पानी के साथ गाढी-गाढी पीसिये और एक पट्टी पर लगा 
कर उस पटरी को हाथ की उँगली (मदो की दाहिनी व औरतों की 
बाई ) में बाँधिये। इससे कुछ देर तक जलन. होती है मगर 
बुखार जाता रहता है। बुखार के आने से दो घन्टे पहले बाँधिये | 

डाक्टर रामलाल राय बाड़ा बाजार सागर ने लिखा है कि उन्होंने 
लेखक की ऊपर लिखी हुई खाने की दवा से २०० बुखार के रोगी 
ठीक किये । 

. अगर बुखार बहुत हलका हो और ऊपर लिखी दवाओं से न: 

जाय तो ब्राइश्रोनिया ६३ दीजिये | 

८*+-फाइलेरिया (Filaria) इस रोग में शुरू में बुखार होता 
है और जाड़ा लगता है | और फिर शरीर का हिस्सा सूज जाता है 
और वह सूजन अक्सर कायम रहती है यह अक्सर हाथ पैर व 
फोतों में होती है । कालीसल्फ (३००, . नैट्रमसल्फ (३४), साइलोशिया 
(१२७) मिलाकर ¦ यह बहुत हाँ श्रच्छौ सावित हुई-है। जन यहः 
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रोग पैर में होता हैं तो उसे फीलपाओ (हाथी का सा पैर), 
(Elephantiasis) कहते हैं | 
_ ६६--फिसचुला (Fistula) एक तरह का नासूर फोड़ा होता' 
है जिसमें से पीच थोड़ा निकलता है फिर बन्द हो जाता है और फिर 
निकलने लगता है। यह श्रक्सर पाखाने के मुकाम पर होता है |: 
कैलकेरिया फ्लोर (३३), कैलकेरिया फास (३३ या १२), कल- 
केरिया सल्फ (3x), काली फास (३३), Aza सल्फ (३४) मिलाकर 
दीजिये । वरना कालीम्‌र (३५) काली सल्फ (3x) मैगनेश्चिया फास. 
(३२),चैट्रम फास (३५) मिलाकर । ya 
८७--पेटमें .डफार (अधिक हवा/का होना ) (Flatulence 
कैलकेरिया फास (3x या-१२:), काली फास .(३५), कालीसल्फ (२३२) 
व मैगनेशिया फास (३३) नैद्रम -मूर (३३), नैट्रम - फास (३३), नैद्रम 
सल्फ (३%), मिलाकर दीजिये | हि 
=८-गालस्डोन (पथरी का पड़ना)(५4115६००९) कैलकेरिया 
फास (३ या १२३), मेगनेशिया फास (35), AZA सल्फ Rz) मिला- 
कर YI अह बहुत gA है. । आइन्दा पथरी बनने न पाये-- 
लकारयाफास (३४ या १२:)--१५ दिन तक दीजिये दिन में २.बार 
फिर ५ दिन को रोक दीजिए और फिर १०-१५ दिन तक दौजिये | 
; ८६--गैसिट्रक अलसर ( Gastric ulcer) इसमें पेट में 
दद होता है और के होती है और पाखाने में पीब कभी-कभी आती 
है यह लाइलाज बीमारी सभभी जाती है। इसमें आँतों में जख्म हो 
जाते हैं जो अक्सर श्रधिक मिच ब. मसाले खाने या चिन्ता. यानी, 
फिकिर करने से होते हैं । कैलकेरिया फास (३३या१२३), कैलकेरिया 
सल्फ (Rx) कालीफास, (३५), नैद्रम फास (३३), नैद्रम सल्फ (२), 
साइलीशिया (१२३), मिलाकर दीजिये-- yir 
. «६०-गिलटियों (61979) का बढ़ जाना--कैलकेरिया फ्लोर. 
(३५) कालो मूर (३३), RA फास (३३), मिलाकर दोजिये.। .. : 
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६१- चक्कर का आना (Giddiness TI vertigo) फैरम 
"फास (१२५), काली मूर (३३), काली फास (3x) काली सल्फ (३३), 
-मेगनेशिया फास (३३), AZA फास (३३), नैट्रम सल्फ (३३), यह बहुतः 
“फायदेमन्द है । कट 
६२--सखूजाऋ (Gonorrhoea) यह रंडियों इत्यादि बुरी 
` औरतों के साथ सुहृबत करने से होता है। इसमें पेशाब के मुकाम में 
AHA जाता है और गाढ़ा मवाद निकलता है पहिले साइलीशिया 
२००, की एक एक गोली ३-३ दिन वाद दीजिये ३ या ४ खुराकें | 
“फायदा न हो तो कैलकेरिया फास (3x या १२५०), फैरमफास (१२३), 
कालीमूर(२), कालौ फास (३३), काली सल्फ (३३), मैगनेशिया फास 
(३३), AZA मूर (३३), AZA फास (३५), नैट्रम सल्फ (३७), व 
-साइलीशिया (१२५), मिलाकर ३-३ घन्टे बाद दीजिए अ्रगर २ या' 
३ दिन में आराम न मिले तो कैलकेरिया फ्लोर (३३) कैलक्रेरिय्रा 
-सल्फ (३) मिलाकर ३-३ घन्टे बाद दीजिये | 
६३--गठिया (एक जगह कायम रहने वाला गठिया 
5a लोगों के खून में यूरिक एडिस पैदा होकर गाठों न Sp 
शक्ल में जमा हो जाती है जिसकी वजह से गाँडों में बहुत दर्द होता 
है। यह रोग ज्यादातर ज्यादा उम्र के लोगों को होता है जो चिकने 
FA खाने खूब खाते हैं . और बैठे रहते हें कसरत नहीं करते | 
-कैलकेरिया फ्लोर (३-०) कैलकेरिय। फास (३४ या १२३) फेरम फास 
“(१२४) कालीमूर (२) मैगनेशिय। ma (३२), AAT (३) 
नैद्रमफास (२३) AzA सल्फ (३५) साइलीशिया (१ २२) मिलाकर - 
४-४ घन्टे बाद २४ घन्टे तक दीजिये अगर . यह फेल हो तो कैलके- 
Sra S कालोसल्फ (3x) मिलाकर दीजिये । 
| मखढा का फोड़ा (Gum boi यह अक्सर NGF 
“के अन्दर होता है । केलकेरिया फ्लोर Cr फास za ; 
२२) कैलकेरिया सल्फ (३:)/काली फास. (३४) कालो सल्फ(२३) 
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मैग्नेशिया फास (३०) AZAA (3x) IZH फास (३५) नैद्रम सल्फ 

SA २-२ घटे बाद | अगर १२ या २४ TÈ में लाम न 
तो काली मूर (३५) फैरम फास (१२४) साइलीशिय 

मिलाकर दीजिये | 5 MA 


AF का सूजना (Gum Swollen) कैलकेरियाफास 
(३ या १२३) काली फास (३%) काली सल्फ (३४) मैगनेशिया 
फास (AA मूर (२०) ब नैद्रम सल्फ (३३) मिलाकर दीजिये 
यदि यह फेल हो तो फ़ैरम फास (१२५) काली मूर- (३५) Aza फास 
(३५) साइलीशिया (१२४) मिलाकर दीजिये । 

९६- वालो का गिरना (Falling of hait) कैलकेरिया 
फास (IXTI १२) कालीमूर (३४) कालीफास (३५) काली सल्फ (३) 
` नैट्रममूर (३४) साइली शिया (१ २३) इसे पानी में घोलकर ४-४ घन्टे 
बाद पिलाइये व इसी को वे सलीन या तेल में मिलाकर लगाइये l 

5० खुन का बहना([2९1017१४०)$हां से | कैलकेरिया 
फ्लोर (3x), फैरमफास (१२३), काली मूर (३७),काली फास (3x) 
नैट्रम मूर (३३) मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद दीजिए बहुत जल्द 
जून एक जायथा-&० या ६५ फोसदी कामयाबी होगी | यदि न रुके 
तो अगर खून का रंग लाल हो तो होमियोपैथिक इपैकाक (३३) 
दीजिये अगर रंग काला हो तो होमियोपैथिक है हैमैमेलिस (६५) 
(Hamamelis 65) दीजिये --.एक-एक गोली थोड़ी-थोड़ी देर चंद्‌ 
दीजिए | * 

: ६८ -सिर का दद - (headache) कैलकेरियाफास (३ या- 
२२३)-फैरमफास (१२२)-कालीम्‌र (३३) कालीफास (३५) मैगनेशिया 
फास (3x) AZAA (Rx) ZATE (३०)नैट्रमसल्फ (३%) साइलीशिया ` 
(१२३)मिलाकर दीजिए ६० या ६४ फीसदी केस ठीक हो जायेगे अगर 
कामयाबी न हो तो कजकेरिया क्लोर (३५) कैंलकेरिया सल्फ 
४ 
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(३३) कालीसल्फ (३३) मिलाकर दीजिये वरना होमियोपैथिक दबाएँ ' 
नक्सवामिका ६, AMEA KI ग्लोनाइन ६४३एक गोली पहले ली । 
-दिन में ३ वार दीजिये | एक या २ दिन में फायदा न हो तों दूसरी 
फिर इसी तरह तीसरी दीजिए । यदि ad सिफ एक ही तरफ सिर 
के हो तो नैट्रमम्‌र (३%) व साइलीशिया (१२३) मिलाकर दीजिए 
इसे आधा शीशी दर्द कहते हैं! 
६६ - लू लगना - ( Sun stroke ) तेज बुखार हो जाता है 
कुल जिस्म में जलन पड़ती है Azan (३३) बहुत मुफीद है। 
काली फास (३३) व नैट्र्म सल्फ (३5) के साथ थोड़ी २ देर के वाद 
2 ४ - गर्मी का असरहोना-( heat stroke jad 
वही इलाज | 
र रोग - (Hypertrophy of the heart) 
(दिल का वढ़ जाना) दिल के रोग तो डाक्टर आला से देखकर बता, 
सकते है | चलने में साँस फूलती है और कभी कभी दद्‌ दिल में 
होता है | रोगी को चाहिए. कि गुस्सा न करे तेज न चले ज्यादा 
दूर न चलें न ऐसा काम करै कि दिल पर महनत या ज़ोर | कोइ, 
काम जल्दी से न करै | परेशानी को दूर करे | बहुत से रोगी अधिक: 
गुस्सा करने से मर जाते हैं। कैलकेरिया फ्लोर (३७) फेरमफास 
(१२७ कालीमूल (३३) व नैद्रममूर (३) मिलाकर दीजिए. । फायदा 
न हो तो इसी में साइलीशिया (१२४) मिलाकर दीजिये । 
१०२--दिल के रोग-(Dilation of the heart) 
(दिल का फूल जाना) केलकेरियापलोर (३) फरमफास (१ Rz) 
कालीमुर (३७) कालीसंल्फ (३३) नैद्र्ममुर (३) मिलाकर | ऊपर जो 
हिदायत लिखी है उसे देखिए । [ 
. १०३--दिल की वीमारी--(8710०४0109) (FART 


| ` डाइटिस) फैरमफास (१२३) कालीमून (३३) AAA (३३) मिलाकर | 
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बहुत देने पर मी इससे लाम न हो तो कैलकेरिया फास (३: या 
१२३) व कैशकेरिया सल्फ (३५) मलाकर दीजिए | 


१०४--दिल का घड़कना--(४]5 छत 

तन्दुरुस्ती में किसी को नहीं मांलूम क za दिलले सवा कुम 
दिल का चलना मालूम होने लगे तो इसे दिल का धड़कना कहते हैं | 
कभी-कभी खून की कमी की वजह से य हिस्टीरिया के रोग की वजह से- 
य॒ माहवारी न होने के कारण यह तकलीफ मालूम होती है और कमी- 
कमी दिल के रोग.की वजह से | इसलिए किसी होशियार डाक्टर को 
दिखा लेना चाहिए । कालीफास (३५) अकेला दीजिए | यदि इससे 
लाम न हो तो केलकेरियाफ़ास (३४ या १२३) फैरमफास (१२७) काली 
मूर (३४) कालीफास (३) कालीसल्फ (३५) मैगनेशियाफास (३३) 
नैद्रपमूर (३३) नैट्रमफास (३) व नैट्रमसल्फ (3x) व साइलीशिया 
(१२३) मिलाकर.! WA 

` १०४- दिल का रोग:अगर पुराना हो तो - (Chronic 
heart'disease ) साइलोशिया (१२५) ऊपर के नुसखों में मिला 
दीजिए | EE 
१०६ - दिख का एकाएक रुक जाना (Heart failure) 
इसके लिए हर एक की अपनी अेत्र में छोटी सी पुड़िया में केलकेरिया 
फास (३% व १२३) कालीफास (३:ेव नैत्रममूर (३३) मिलाकर रखना 
- चाहिये | ऐसा जत्र मालूम पड़े कि दिल बैठ रहा है या तत्रियत qa- 
ड़ाती है तो फीरन इन दवाओं को ले लीजिए बिना पानी में घोले 
हुए ही । इसमें इतना टाइम नहीं मिलता कि डाक्टर बुलाया ज्ञा 
सके | यह दवा बहुत च्छो है | कई भार कामयात्र हुई है । हाईकोर्ट 
में १० साल हुये श्री रामचन्द्र गुप्ता एम० पी० एडवोकेट आगरा 
के सामने उनके मित्र का हाफेल हो रहा था। उनके लिये एम्बूलैन्स 
कार ` मँगाने के लिये टेलीफोन गया था मुझे खबर मिली । मेरे जेक . 
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में दवा थी । मैंने दो। एक हो मिनट में ठीक हो गये.और एम्बूलैंस 
कार को टेलीफोन से मना करा RN I 


१०७ ~ हरनिया - (Hernia) आँतों का उतरना। कभी २ 
आंत फोते की थैली में य और किसी जगह की झिल्ली फाड़ कर उतर 
आती है | उतरने पर श्रांत कों चढ़ाना पड़ता है। कभी २ फस 
जाती है ऊपर नहीं चढ्ती तो जान तक का खतरा हो जाता ह्वै । 
इसके लिए za बनवा कर पहिनते हैं। केलकेरियाफास (३३) 
कैलकेरिया फ्लोर (३) या १२३) फैरमफास (१२४) FAR (३३) 
नैटरममूर (३३) साइलीशिया (१२३) मिलाकर दीजिए | 

१०८- हरपीज्ञ ज्ञास्टर - (Herpes Zoster) इसमें 
शरीर के य तो दाहिनी तरफ या बाए तरफ छाले य दाने पड़ जाते 
हें जिनमें बहुत तकलीफ़ होती है। अगर दोनों तरफ हो तो 
स्ममिए कि यह रोग नहां है। कैलकेरिया फास (३ या १२३) 
कालीमुर (३३) नैद्र्ममूर (३) फैरमफास (३३) नैद्रम फास (३३) AZA 
सल्फ (३) कालीफासं (३३) काली सल्फ (३३) साइलीशिया (१२) 
मिलाकर-बरना कैलकेरिया सल्फ (३३) कैलकेरिया फ्लोर (३५) मैगने- 
शिया फाप्त (3x) | 


१०६ — हिचकी (Hicc०५९h or Singultus) 1al हिचकी ` 


आने से तकलीफ होती है इसके लिये एफ कपड़े की वत्ती बनाकर 
नाक में डालिये और छीकै पैदा कीजिये | छांकों से यह तकलीफ 
अकसर दूर हो जाती है। अगर उससे ठीक न हो तो मैगनेसियाफास 
(३३) खूब गरम पानी में घोल कर थोड़ी-थोड़ी देर वाद दीजिये। 
लाम न हो तो कैलकेरिया फ्लोर (३४) कैलकेरिमाफास (२३ या २२५) 


कैरमफास (१२) कालीमूर (३) कालीफास (३३) कालीसल्फ (३%) ` 


सेननेशिया फास (३ य ४४) नैट्रममूर (३०) AZA फास (२४) नैट्रम 
सर्फ (३५७) साइलीशिया ( मिलाकर दीजिये। वरना कैलकेरिया 
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सल्फ (३४) लाम नहो तो नक्स वामिका (३%) एक २ गोली ३-३ 
घन्टे बाद | ; 

११०--हाई ब्लड प्रेशर--([3181 blood pressure) यह्‌ 
रोग मशीन से नापा जाता दै | इसमें चक्कर आता है, सिर मारी 
रहता है तबियत परेशान रहती है बहुत ज्यादा बढ़ जाने से जान 
का खतरा है | 

कैलकेरिया फ्लोर (३३), कैलकेरिया फास (३३या१२३) फैरमफास 
(१२) कालीमूर (३) काली फास (३५) काली सल्फ (३५) मैगनेशिया 
फास (३२) नैद्रममूर (३४) a फास (३३) नैट्रम सल्फ (३%) व 
सालीइशिया (१२३) मिलाकर | यदि फायदा न हो तो कैलकेरिया 
सल्फ (3x) । यह दवा अकसर जादू का सा काम करती, कभी कमी 
मिनटों में या सेकेन्डों में फायदा करती है । 

१११--हाइड्रो सी ल--([1790/0८०।०) फोते की थैली में पानी 
का आ जाना । कैलकेरिया फ्लोर (३५) कैलकेरिया फास (३५ या 
१२५) साइलीशिया (१२३) मिलाकर -यदि १० वा १५ दिन में 
फायदा न हो तो नैट्रममूर (३३) नैट्रम फास (३३) नैट्रम सल्फ (३) 
मिलाकर दीजिए । 

११२- हाइड्रोफोविया (Hydrophobia) इस शब्द के 
मानी हैं पानी से डरने का रोग - यह पागल कुत्ते या पागल स्यार 
के कारने से होता है इसमें रोगी पानी से बहुत डरता है इसमें इनजेक- 
शन लगाए जाते हैं जो अच्छे सात्रित हुए हैं । अगर इनजेकशन न 
लग सके या लाम न करे तो काली फास (३३) व मैगनेशिया फास 
(३७) मिलाकर गरम पानी में जल्दी-जल्दी दीजिये । तुलसी की पत्ती 
बहुत फायदा करती है खूब खिलाइए | 

११२ — हिस्टीरिया (Hysteria) यह रोग ज्यादातर औरतों 
को होता है | रोगी बराबर हँसता रहता है या रोता रहता है या 
बेहोश हो जाता है रौर मालूम होता है कि गले में गोला अर्का है। 
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,होमियोंपैथिक इगनेशिया ३० बहुत लाभदायक साबित हुई है - १ 
“गोली ३ बार दिन रात में | इससे ६० फीसदी केस अच्छे हो 
जाते है । अगर. यह फेल करे तो काली फास (३५) पानी में घोल 
. कर दीजिए। रात में होते हों य ऐँठन हो तो मैगनेशिया फास (3x) 
a साइली शिया (१२४) मिलाकर दीजिये। इससे हमारे भारतवः 
के प्रेसीइँट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी के नाती की बहू के हिस्टीरिया- 
फिट जो पाँच महीने से रोज़ होते थे एक ही खूराक से फौरन 
“बन्द हो गए ।-देहली व इलाहाबाद व अनारस का अच्छे से अच्छा 
. इलाज फेल हो चुका था। . | 
११४- कमी समझ (140८5) - कैलकेरिया फास (Ixa 
१२५५) फेलकेरिया सल्फ (३३) कालीफास (३३) मैगनेशिया फास (३%) 
"मिलाकर ३-४ चार रोज दीजिये इसको १ या २ मास तक दीजिए 
फिर अगर जरूरत हो तो'इन दवाओं की शक्ति बढ़ा दीजिये। 
चीच-वीच में केलकेरिया फास निकाल दिया कीजिये | 


११५ - नामरदी ([7०००८०)-कैलकेरियाफास (IxT 3x) 
कैलकेरियासल्फ (३5) कालीफास (३३) नैटूममूर (३३) ATIA (३) 
AZA सल्फ (3x) व काली सल्फ (३३) व साइलीशिया (१२) मिलाकर 
४-4 वार रोज दे यदि यह १० या १५ दिन देने पर भी फेलकरे तो 
होमियोपैथिक सलफर २००की एक गोली दीजिये दूसरे रोज एक गोली 
केलकेरिया कार्य २०० की एक गोली तीसरे रोज लाइको पोडियम 
२०० की एक गोली दीजिये श्रौर १५-१५ दिन वाद लाइकोपोडियम 
२०० की एक गोली दीजिये | अगर लाभ करै मगर लाभ होना 
रुक जावै तो लाइकोपोडियम १००० की एक २ गोली १-१ मद्दीने 
चाद दीजिये यदि हस्तक्रिय। करने से यह रोग हुआ है तो एक २ 
गोली बैरायटा फास २०० की हर हफ्ते दीजिये । 

, १२६ -यच्चाँ के जिगर की बिमारी (Infantile liver ` 
complaints) - यदे बड़ा कठिन रोग है जिगर बढ़ जाता है। 
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पाखाने का रंग सफेद हो जाता है ।-छोटे बच्चों को-घी य मक्खन 


को चीज देने से यह रोग होता. है इसलिये छोटे बच्चों को - 


चिकनी चुपड़ी चीजे' न दीजिये | एक गोली आरसिनिक एलबम 
६% की सवेरे ६ या ७ बजे वा एक गोली ४ बजे शाम को रोज 
दीजिये एक हफ्ते तक और साथ ही साथ कैलकेरिया फ्लोर (३३) 
कैलकेरिया फास (३) फैरम फास (१२५) कालीमूर (३), MARA 
(३), कालीसल्फ (३३), मैगनेशियाफास (३३), नैट्रममूर (३३); AZA 
कास (३३), नैद्रमसल्फ (३%) व साइलीशिया (१२३) को पानी में मिला 
कर एक २ मिक्वर दिन में २ या ३ वार दीजिये। चौधरी देवी शङ्कर 
एडवोकेट की लड़की को १०४० बुखार था और जिगर बहुत बढ़ा 
था। मैंसे आरसिनिक ६% व इन दवावों को दिया । दूसरे दिन 
१०२° बुखार रहा, तीसरे दिन से ६६” रहता है और बच्ची 
aga ठीक है | इसके बाद इसी दवा की ३० शक्ति की सुबह व शाम 
को दौजिए फिर २०० शक्ति की एक गोली हर हफ्ते सबेरे 
६ या ७ बजे। आराम हो तो जारी रखिये। वरना कैलकेरिया 
गासं ३० रोज सुबह ६ या ७ बजे वा ३ या ४ बजे शाम को दिजिए | 
एक हफ्ते | इसके बाद इसी दवा की २०० शक्ति को एक गोली हर 
हफ्ते ३ अजे शाम को इस तरह ३ या ४ हफ्ते दीजिये अगर इस दवा 
से फायदा हो तो जारी रखिये वरना कैलकेरिया फ्जोर (१२३) 
कैलकेरियाफास (१२३) फैरमफास (१२३) कालीमूर (१२५) कालीफास 
(१२३) काली सल्फ (१२५) नैद्र्ममूर (१२३) AZA फास (१२३) AZA 
सल्फ (१२४) साइलीशिया (१२५) मिला कर ४-४ घटे बाद दीजिये । 
लाम न होतो हर एक की ३०४ शक्ति द्रीजिये . दद घन्टे बाद । 
फिर २००३ मिलाकर हर एक की दीजिये रोज २ एक खुराक वाद में 
कैलकेरिया ara (१२३) व मैगनेशिया फास (१२३) । ८ 
११७-बदहजमी (Indigestion) कैलक्रेरिया सल्फी (३७) 


f 
कालो फास (३३) नैद्रममूर (३:) मिलाकर दीज्जिये दिन में ४ बार यदि | 
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एक रोज में फायदा न हो तो कैलकेरिया फास ( ३४ या १२३) 
` फैरम फास (१२३) कालीमूर (३४) काली फास (३%) मैगनेशिया फास 
(Rx) AZA फास (३) साइलीशिश (१२५) मिलाकर | 
११८ इनफ्लुऐ जा (Tofluenza) जुकाम व हरारत होती है 
मगर नव्ज भें तेजी नहीं होती है। व जिस्म में दर्द होता है 
इसमें रोगी बहुत कमजोर हो जाता है कमी २ तेज बुखार हो जाता है 
इसम आराम की बहुत जरूरत है क्योंकि ज्यादा दिल पर जोर पड़ने 
से हार्टफेल होने तक का डर होता है--फैरम फास (१२५) --काली मूर 
(३५)--नैट्रम मूर (Rx) व नैट्रम सल्फ (३४) मिला कर २-२ घन्टे 
¬ द दौजिये। यह जादू का सा काम करती है कभी फेल नहीं होती | 
_ ११६--बच्चों का पैर का लकचा--(96५9(11० paraly- 
sis pyomylitis) होमियोपैथिक कास्टिकम २०० - की एक गोली 
हर हफ्ते दोजिये-। दो महीने तक लाम हो तो जारी रखिये वरना 
काली फास (२०%) रोज दो खुराक दीजिए २ हफ्ते उसके बाद 
i कालीफास (२००५) हफ्ते में दो बार ART | एक महीने तक | अगर 
। इससे फायदा न हो तो काली सल्फ (३०३) व मैगनेशिया फास (३०५) 
| मिलाकर रोज २ T दीजिए। ३ 
| १२०--चोटे' (सव तरह Ft)—Injuries j 
| कैलकेरिया फ्लोर (३५) कैलकेरिया फास (स्द्र्या Troa 
(१२३) कालीमूर (३४) काली फास (3x) नैद्रम फास (3x) मिला 
२-२ घन्टे आद दीजिये वरना होमियोपैथिक आरनिका ३० की 
ma एक गोली ४-४ घन्टे वाद ARNT 
il १२१-चोडै--(अगर लापरवाही से विगड़ गई हो) - 
(१२)मिला कर दीजिये ४.४ घन्टे बाद | ` 
१२२ - चोटे -(सिर की चोट)-- (Injuries to whe 
head) इससे दिमाग पर अस्तर पहुँचता है। इसके लिये नैट्रम सल्फ 
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(a) 


(३५) अकेली या केलकेरिया फास (3x या १२५), फैरम फास j 
काली फास (32), मैगनेशिया फास (३५) व नैट्रम सल्फ bad 
कर दीजिए | 


१२३ - चोरैः - (हड्डी की) — Injuries to the bones- 


fractures हड्डी टूर गइ हो या हड्डो में चोट होतो कैलकेरिया 
फ्लोर (३५) केलकेरिया फास १५ या १२५) मिलाकर दीजिए। 

१२४ - चोटै - (अगर खून निकल रहा हो) - (lnjuries- 
bleeding) फैरम फास (१२३) फौरन चोट में भर दीजिये खून को: 
रोक देगा- या चूना जो पानी में भीग रहदा हो उसको निकाल कर. 
उसका पानी टपका कर चोट की जगह लगा दीजिये और पटरी: 
बाँध दीजिये खून बन्द हो जायगा पट्टी बधी रहने दीजिये जब तक 
जख्म भर न जाय । श्रगर चोट घार दार चीज से आई है तोः 
होमियोंपैथिक स्टाफिसाग्रिया ३० की एक २ गोली ४-४ घन्टे बाद 
अगर कोल इत्यादि नोकीली चीज से आईहै होमियोपैथिक लोडम. 
पाल ३० की एक २ गोली ४-४ भन्टे बाद दीजिए । 

चोरों पर मट्टी नहीं लगाना चाहिये | बहुत खतरनाक है। 

. १२५ ¬ पागलपन - (15219-१०९७४) — कालीफासः 
(३०) अकेला | यह लगभग सब रोगियों को ठीक कर देगा - कालौ 
फास (३०३) दिन में तीन बार दीजिए दो रोज तक इससे फ़ायदा हो 


तो जारी रखियै वरना काली फास (२००५) रोज़ दीजिए। यह - 


जादू का सा काम करती है | डाक्टर चतुरवेदी हरदोई वाले इसी के 
कारण मशहूर हो गए हैं । अगर यह दवा सब रोगियों को दी जाय 
तो इस रोग के अस्पताल सत्र खाली हो जाएँगे । 

१२६--कीड़े मकोड़ों का काटना-वर्र काँतर इत्यादि । 


(insect ७1९5) नैद्रममूर (३३) पानी में घोलकर दीजिये व एक या 


दो बूद पानी काटने की जगह पर डालिये और नैरममूर (३) वहाँ मल 
दीजिये-ददं फौरन बन्द हो जाता है-विच्छ्र के कारने ब साँप 
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के. कारने के लिये अलग देखिये ।'लगभग चार साल हुये लेखक के 
सामने चौधरी लक्ष्मी शंकर स्पेशल मजिस्ट्रेट इटावा को काँतर 
centipedes) ने जिसको कहीं २ गोजर मी कहते हैं ने तोन डैंक 
मारे फौरन जलन पैदा हो गई लेखक ने एक बूँद पानी डाल कर 
Am मूर (३३) मल दी फौरन जलन अन्द हो गई | जादू का सा 
"काम करती है । 
१२७--खुजली- खाज -खारिश--(1(८1८४ 8८४०1०४) -- 
E BIRA (3x) काली सल्फ (३%) नैट्रममूर (३५) नैट्रम फास (3x) 
नैटम सल्फ (३) व साइलीशिया (१२५) मिला कर पिलाइयै । बहुत 
अच्छी दवा है । वरना कैलकेरिया फ्लोर (३५) केलकेरिया फास 
(३३) फैरम फास (१२) काली फास (३४) व काली सल्फ (३४) 
मिलाकर | 
: १२८--खाज- (डाढी की जगह की) (Barber s itch— 
।: मैगनेशिया फास (३३) श्रकेली या कालीमूर (३३) कालीफास (३३) व॒. 
2 नैट्रम फास (3x) मिलाकर | अगर यह भी फेल हो तो कैलकेरिया 
| सल्फ (३५) दीजिये श्रगर पेशाब की जगस खुजलो हो तो केलकेरिया 
(३) काली सल्फ (३७) AZA मूर (३३) ZA फास (३३): 
साइलेशिया (१२३), मिलाकर दीजिये वरना ग्रारसिनिक एलवम 
(६) की गोली सुत्रह ७ बजे व,शाम के ३ वजे रोज दीजिए । 


१२६--कम लरोग-पी लिया--]20701८०)-- जिसमें आँखे 
व शरीर पीला हो जाता है पेशात्र भी पीली होती है। पाखना X 
सफेद होता है। ज्यादा बढ़ने से खुजली भी होने लगती है । फैरम 
'फास (१२७) कालीमूर (3x) काली फास (३३) व काजी सल्फ (३३) 
नैद्रममूर ( ३४) नैट्रमसल्फ (३) मिलाकर | यह बहुत कामयाब 
सावित हुई है | यह कठिन रोग समझा है लेकिन इस द्वा से 
हुत फायदा होता है | भी कमला कान्त बरमा एक्स चीफ जसटिस 
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को यह रोग बढे जोर से हुआ था। उनके फैमली डाक्टर साहब ने 
जाँचकर के कहा कि रोग अगर अच्छा हुआ तो ३ महीने लगेगे। 
लेखक की ऊपर लिखी दवा से २ हफ्ते में टीक हो गये.। जादू का 
सा काम करती है। ' 


१३०--गर्भ' के दौरान सें-गभवतो खरो को त नतुरस्तो 
ठीक रक्षने के लिये-(pregnancy-to keep good health 
during ) कालोफास ( ३३) देना चाहिए । इससे बहुत सो 
तकलीफे दूर हो जाती है अगर जो मिचलाता हो तो इपैकाल 
(६) दीजिए। यदि साथ ही साथ फुल मीयाद तक फल खूब खाए 
जाँय ता दद बच्चा पैदा होने का बहुत कम होगा। 

नोट--यदि आधी रात के बाद गर्म कायम होता है तो पुत्र 
पैदा होता है वरना लड़की | 

१३ १- लैरिञ्चाइदिस(19:108105) —साँसलेनो को नली के 
ऊपर हिस्से में सूजन का दोना | इसमें. बुखार गले में दद खाँसी व 
. आवाज में भारीपन होता है। कैलकेरिया फ्जोर (३३) कैलकेरिया 

सल्फ (३३) फैरमफास(१२३) कालीफासं (३५) कालीफास (३३) AZAA 
(३३)नैटूमफास(३३) मिलाकर दीजिए | वरना होमियोपैथिक बैलाडोना 
(६०) की एक गोली ४-४ घन्टे वाद्‌ 

१३२--कोढ़ ( leprosy )--यह बीमारी लाइलाज समझी 
जाती है यह छूत की बीमारी है। यह तीन तरह की होती है। 

(१) ताँवे के रङ्ग के दाग शरीर में हो जाते हैं। फिर सफेद 
हो जाते हें और रोगी को उस जगह नोचने से कुछ दद नहों 
होता है। 

(र) घीरे धीरे चमड़ी पर ठोस चीज पैदा होकर बढ़ती है 
` जिसकी अजीब शकलं होती है फिर वही जखम बन जाते हूँ। और 

ड'गली गल कर गिर जाती है । 
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(३) दोनों प्रकर के कोढ का मिलवाँ | कान की लौ या माथे पर 
चमड़ी सख्त हो जाती है। 

पहले कालीमूर (२००) की १ गोली रोज़ाना । ३-४ दिन के बाद 
साइलीशिया' (२००) की एक गोली और ३-४ दिन के वाद कालीमूर' 
(२००) इसी तरह १-२ महीने दीजिये अगर फायदा नहो तो 
कैलकेरिया फास (३०३) कैलकेरिया सल्फ (३०३) काली फ(स (३०५) 
नैट्‌ ममूर (३०%)नैट्रमफास (३०३) मिलाकर रोज दो मरतवा दीजिए । 
बाद में इन्हों दवाओं की (२००%) शक्ति मिलाकर एक दिन छोड़कर 
दीजिए । 

१३३--कोढ (सफेद) (Leucoderma) इसमें शरीर में 
सफेद दाग हो जाते हैं यह दर असिल कोठ नहीं है गो इसको कोड 
कहते हैं । कैलकेरियाफास (१२३) AAT (१२) मिलाकर पिलाइए 
तीन बार रोज़ और इसी को वेसलिन या तेल में मिलाकर तीन चार 
बार रोज लगाइये । यह छूत की बीमारी नहीं है। 


१३४--श्चेत प्रद्र-लिओकोरिया ( ]eucorrhoea )- 


औरतों के पेशाब के मुकाम से पानी जाना--होमियोपैथिक एलूमिना 
२०० की एक गोली फी हफ्ते तीन हफ्ते तक | यह बहुत अच्छो है। 
यदि यह फेल हो तो कैलकेरिया फास (१२५) कालीमूर (१२३) काली 
फास(१२३) काली सल्फ (१२३) नैट्ममूर (१२७) AZA फास (१२३) 
नैट्मसल्फ (१२४) साइलीशिया (१२४) मिलाकर रोज दो बार १ या. 
२ हफ्ते तक दीजिए | वरना कलकेरिया फ्लोर (१२३) कैलकेरिया 
सल्फ (१२) फैरम फास (१२५) मैगनेशिया फास (१२५) मिलाकर 
उसी तरह दीजिए । 


१३५-जिगर-सुस्त (liver sluggish) ¬ कालीमूर (३३). 


ओ। TRATE (३५) मिलाकर रोज दो तीन वार दीजिये जरूरत 
 होयो शक्ति इनकी (६४) व बाद में (१२३) कर दीजिए. | 
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१३६-ब्खड प्रेशर कमं होना (Low blood pressure) 
कमजोरी बहुत मालूम होती है | कैलकेरिया फास (३३) या (१२३) 
काली फास (३५) AZA मूर (३४) मिलाकर दीजिए | बहुत फायदेमन्द 
है। केलकेरिया फास (३: या १२३) १० या १५ दिन के बाद रोक 
दीजिए । कुछ दिन रोक कर फिर शामिल कीजिये. | 

१३७--धनुष टंकार (Lock jaw-tetanus) सख्त रोग है। 
यह जख्म के गन्दगी से हो जाता है । इसलिये कमी जखम में मिटटी 
नहीं भरना चाहिये जैसे अक्सर लोग करते हैं | पहिले गरदन सख्त 
हो जाती हे और फिर जबड़े भिच जाते हैं नहों खुलते--शरीर में 
लिचाव होता हे और शरीर धनुष की तरह टेढा हो जाता है और 
चेहरा टेढ़ा हो जाता हे | कैलकेरिया फास (३५) या (१२५) व काली 
फास (३) व कालो, सल्फ (३५) या मैगनेशिया फास (३३) को खूब 
गरम पानो में घोल कर बहुत जल्दी-जल्दी पिलाइये जब्र तक आराम 
नन मिले | फिर खुराके' कम कर दी जावे । 

१३२८ सखा रोग-मिङुअआ (mara5m05)—यह बच्चों का 
'एक तरह का तपेदिक यानी टी० बी० है। बच्चे घुलते जाते हं । 
'कैलके रिया फास (३३) कालीफास (३५) नैट्रम मूर (३३) नैट्रम फास 
(३३) नैट्रम सल्फ (३) साइलीशिया (१२५) मिलाकर | बहुत ही 
लामदायक है । 

१२९--हाफ़जा - स्मरण शक्ति कमजोर (Weak memory) 
कैलकेरियाफास (Ix या १२५) कैलकेरिया सल्फ (३५) काली फास 
(३०) मैगनेशियांफास (३३) नै्रममूर (३४) साइलीशिया १२३) 
दीजिए मिलाकर वरना होमियोपैथिक काली ब्रोम ३० की एक 
गोली दिन में २-३ वार । वरन्ना होलियोपैयिक बराइरा फास ३० 
की एक गोली २-३ बार रोज | 

. १४० - मैनिज्चाइदिस (Menigniti) - दिमाग के अन्दर 

की झिल्ली की सूजन - तेज बुखार तेज नब्ज-तेज सिर का दर्द |. 
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बेहोशी--कठिन रोग है । कैलकेरिया फास (३४ या १२३) फैरमफास 
(१२३) कालीमूर (३५) कालीफास (३) मैगनेशियाफास(३३ AZAA 
(३३) नैम सल्फ (३४) साइलीशिया. (१२३) मिलाकर थोड़ी-थोड़ी 
देर बाद दीजिये. । डाक्टर ए०के० वरमा मुट्ठीगज्ञ इलाहाबाद निवासी 
को धर्मपत्नी को इस रोगका सक्त एटेक हुआ था एक मिनट में 
४०-५० बार गरदन जोर जोर से हिलाती थीं। इस दवा ने. १५ 
मिनिट में श्रच्छा केर दिया सत्र डाक्टरों को आश्चर्य हुआ । 

१४१ - माहवारी का कम होना या विलकुल रुक जाना 
(Menses scanty or suppressed) T कैलकेरिया फास (३५७) 
कालीमूर (३५) काली फास (३३) काली अल्फ (३३) नैट्रम मूर (३२) i 
साइलीशिया (१२५) मिलाकर ३ बार रोज | एक हफ्ते दीजिए न 
फायदा हो-तो होमियोपैथिक पलसारिला ६ एक गोली ३ बार रोज़ |: 
इससे न फायदा हो तो इसी की ३० नम्बर की एक गोली २ बार | 
रोज दीजिये। Ee डे 

१७२--माहवारी (अधिक) [4८05८५(८४८८५५३२८)--कैलके- 
रिया फ्लोर (३%) फैरमफास (१२३) कालीमूर (३३) FIANE (२०) 
नैगूममर (३४) नैद्रमसहफ (२०) मिलाकर । यहद बहुत फायदेमन्द है । _ 
जादू का काम करती है ।' 

१४३--शरारत करना (Mischicvousness) तानैद्रममूर 
(२००) के एक गोली हर हफ्ते दोपहर के २ बजे के करीब 
दीजिए | T 

१४४--गलसूआं का सजना (Mump)— छूत कीः 
बीमारी है | हलका बुखार शुरू में होता दै । फिर कान के नीचे जबड़े - 
के पीछे गिलटी सूज जाती है तकलीफ होती हे । कैलकेरिया फ्लोर 
(३०) कैलकेरिया फास (३5 या १२) फैरमफास . (१२५) कालीमूरः 
(३३) कालीफास (३) ` मैगनेशिया फास (३३) नैट्रम मूर (३) 
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नैट्रमफास- (3x) AZA. सर्फ (3x) साइलीशिया (१ Rx) मिलाकर 
दीजिये ।.बहुतत फायदे मन्द दै.1. ३-३ घन्टे वाद-लाम न. दो. -तोः 
कैलकेरिया सल्फ (3x) व काली सल्फ (३) मिलाकर |. 

१४५--नेफ़राइटिख (Nephritis)— I की सूजन--इसमें 
कमर में दर्द होता है । मर्दों में अकसर.फोता ऊपर खिच जाता È | 
पेशात्र कम होती है और तकलीफ के साथ होती है पेशाब में अकसर: 
एलबूमन और कभी-कभी खून भी होता है. जिसकी वजह से पेशाब 
का रंग काला सा होता है | बुखार कभी-कभी होता. है |.कब्ज भी 
अकसर होता है । यह कठिन रोग है । कैलकेरिया फ्लोर (3x) कैलके- 
रिया फास (३३१२३) फैरम फास (१२०) कालीमूर (३५०) काली फास 
(३३) नैट्रमसल्फ (Rx) साइलशिया (१२) मिलाकर ३-३ घन्टे बाद |. 
फायदा न हो तो केलकेरिया सल्फ (३३) कालीसल्फ (3x) मैगने शिया 
फास(३३)नैट्ममुर (३%)नैट्रमफास (३४)। यहाँ इनकमरैक्स के ्रपीलेट 
` ट्रू्नबुनैल के जज थ्री एन० डी० कारखानिस के बच्चे को. ३ साल हुये 
यह रोग हो गया था बड़े वड़े डाक्ररो ने जिनका इलाज था कह दिया 
था कि ४ दिन से ज्यादा बच्चा जिन्दा नहीं रह सकता है । मालिक. 
की द्या से लेखक की दवा से बच्चा जल्द ठीक हो गया | 


१४६- दद (\८०४०]४।०)-रग में दद । RA फास (१२३) 
कालीमूर(३%) कालीफास (३%) मैगनेशियाफास(३:) मिलाकर खूब गर्म 
_ पानी में बार-बार दीजिथे | इससे ६०-९५ फीसदी केस बहुत जल्द 

ठीक हो जाते हैं अगर फायदा न हो तो कैलकेरिया फ्लोर (२५) . 
कैलकेरियाफास (३ २३) कैलकेरिया सल्फ (३३) काली सल्फ (३३) 
नैट्रममूर (३३) नैद्रम फास (३३) नैद्रम सस्फ (३३) साइलीशिया 
(१२३) मिला कर दीजिये । . ; 


१४७-न्यूरैसथैनिय((Neurasthaniernervous break. 
down) — 3a] घबड़ाहट व परेशानी बहुत होती है। कैलकेरियाः 
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-फास (१२३) फैरम फास (१२) काली फास (१२५) मैगनेशिया फास 
(१२३) नैदूममूर (१२३) नैद्रमफास (१२३) साइलीशिया (१२३) मिला 
-कर तीन बार दिन में | 
१४८-भ्यूराइटिस (Neuriti) Ui A सूज़न--वहुत ददं 
होता है । कैलकेरियाफास (३४ या १२३) फैरमफास (१२५) कालीमुर 
. (३०) कालीफास(६३) मैगनेशिया फास (३३) नैद्रममूर (६३) IZA फास 
(६०) साइलीशिया (१२३)मिलाकर खूब गरम पानी के साथ दीजिये | 
१४६--मोटापन(09८४६ए)--कैलकेरियाफास (zai १२५) 
काली फास (३३) RAR (३%) साइलीशिया (१२४) मिला कर 
अरसे तक । २ हफ्ते वाद कैलकेरियाफास (३४ या १२%) को निकाल 
कर बाकी द्वाएँ.दीजिये । फिर थोड़े दिन बाद उसे मिला दीजिये । 
१५०--नाक का वन्द हो जाना(Nose stuffed up) ८ 
-कैलकेरिया फ्लोर (३४) कालीमूर (३४) काली सल्फ (३३) AZA सल्फ 
' (३५) । इससे लाम न हो तो होमियोंपैथिक नक्सवामिका (Rx) सुबह 
-नौ बजे व रात को सोते वक्‍त दीजिये । 
१५१--सूजन (Swelling-odoema) बीमारी में सूजन हाथ 
Q मुँह इत्यादि पर आ जाती है । फैरमफास (१२३) काली. मूर (३५) 
काली फास (३५) नैट्रम मूर (३५) नैट्रम सल्फ (३४) साइलीशिया 
(१२३) मिलाकर ३-३ घटे बाद दीजिए । 
१५२_अफीम खाने की आदत (Opium habit)— 
काली फास (३३) व नैट्रमफास (३४) मिलाकर दीजिए 
C १५३--फोते की सूजन (07८1६5) —कैलकेरिया फ्लोर 
` (३३) कैलकेरिया फास (३४ या १२५) फैरम फास (१२३) कालीमूर 
(३ॐ) व साइलीशिया (१८३) मिलाकर दीजिये । 


१५४--दद कहीं होता हो (2910)--मैगनेशिया फास (३३) ` 


खूब गरम पानी में मिला कर देने से करीत्र-करीब हर प्रकार के दद दूर 
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हो जाते हैं | याद लाभ न हो तो केलकेरिया फास 
IMA (3x) कालीफास (३५) नैद्रममूर (3x) ena z 
सल्फ (३५) साइलोशिया (१२५) मिलाकर दीजिये । इससे भी लाम 
न हो तो कैलकेरिया सल्फ (३५) फैरम फास (१२५) काली सल्फ (३५) 
मिलाकर दीजिये--यदि यह सब फेल हो जायें तो होमियोपैथिक रस 
यकस (६४) व वाइश्रोनिया (६३)--पहिली दवा की एक गोली 
दीजिये । दो घन्टे बाद दूरसी दवा की एक गोली फिर दो घन्टे बाद 
पहिली दवा की गोली इसी तरह एक के चाद एक दीजिये 
i १५५-लकवा या फालिज (Paralysis) -शरीर के आधे 
हिस्से व किसी अंग में हिलाने की ताकत न रहना-- हो मियोपैथिक 
कास्टिकम २०० की एक गोली दो दो हफ्ते बाद्‌--५ या ६ हफ्ते तक 1 
राद में कालीफास (३०५) दिन में ३ बार | इसी दवा को बेसलीन या 
तेल में मिलाकर मालिश मी कीजिए कई दिन तक कीजिए | 
फायदा हो तो जारी रखिये बरना काली फास (२००४) रोज 
एक खुराक। वरना कैलकेरिया फास (१२), कैलकेरिया सल्फ 
(१२३) काली फा (Rox) मैगनेशिया फास (३३) Aza मर (३०३) 
Aza फास (३ SABA (१२३) मिला कर दीजिए -- 
१५६ - फरिञ्जाइटिस (Pharyngitis )--गले के 
हिस्से में सूजन-कैलकेरिया फ्लोर (३५) कैलकेरिया 2a (Uri an 
फेरमफास(१ २%) कालोमूर (3x) कालीफास (३५) मैगनेशिया फास ES 
AKAA (32) VANE (२४) AA सल्फ (3x) व साइलीशिया 
(१२०) मिलाकए। फायदा न हो तो कैलकेरिया सल्फ (३४) दीजिए | 
१५७--फिमोसिस ( Phimosis )--लड़कों के पेशाब के 


जुकाम के ऊपरी हिस्से हटने से न हृटता हो तो नैद्रममूर (३५) पानी. 


में मिला कर दीजिए | 
: १५८-फ़्ोटो फ़ोबिया (रोशनी का डर)- कैलकेरिया फास 
(३5 या १२४) IAR (३४) साइलीशिया (१२:)मिलाकर दीजिये | 
६ 
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a /१५६--चवासीर--खूनी .च वादी (Pilesbleeding or 
01100) कैलकेरिया. फ्लोर (३5) कैलकेरिया फास (३४ या १२३) 
फैरम फास (१२) काली मूर (३४) काली फास (3x) काजी सल्फ 
(३३) मैगनेशिया फास (३%) AZA मूर (३३) नैटूम फास (३३) 
Aza सल्फ (३४) साइलीशिया (१२५)--घोल कर | ३-३ घन्टे 
बाद्‌--लाम न हो तो कैलकेरिया सल्फ (३४) घोल कर | अगर खून 
ज्यादा आता हो तो खून रोकने की दवा व ववसीर की दवा अलग. 
२ वना कर एक चिम्मच इसका और एक उसका फिर पहिली का इसी 
प्रकार एक-एक घन्टे बाद दीजिए--खून बहुत जल्द वन्द हो जायगा | 

१६०--वलगम का अधिक बनना (Phlegm-excessive) 
काली सल्फ (३%) साइलीशिया (१२३) मिलाकर दीजिए-- 

१६ १--प्लेग-ताऊन (Plague) बुखार व.सूजन गिलरियों में 
होती है| कभी-कभी वेहोशी होंती है। कैलकेरिया फास (३४ या 
१२३) फैरमफास (१२५) कालीमूर (३५) कालीफास (३३) कालीसल्फ 
(३३) नेट्र्ममूर (3x) AZA फास (3x) WA सल्फ (३३) व 
साइलीशिया (१२४) मिलाकर लाभ न हो तो कैलकेरिया फ़लोर 
(3x) केलकेरिया arh (३%) मैगनेशिया फास (३५) मिलाकर 
दीजिये । 

१६२--प्लूरिसी (?11755)--फेफड़े की झिल्ली में सूजन | 
सीने में हलका.र दर्द होता है । केलकेरिया फास (३% या १२३) फैरम 
फास (१२३) कालीमूर (3x) AR (३४) मिलाकर--बहुत 
क है। लाम न हो तो कैलकेरिया सल्फ (x) l कई केस ठीक 
हुए 

१६३--पाली पस (?017८)--नाक के अन्दर गोश्त बढ़ 
जाता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है--कलकेरिया फास 
(RITIRI) नैट्रमम्र(३%) मिलाकर । २-३ दिन में लाम न तो उसमें 
साइलोशिया (१२५) मिलाकर दीजिये । 
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“ ९६४-पाट्स 'ः ड्ज़ीज 
८ N SINUS F H 
कैलकेरिया)फास (3x या (Pts disease) बहुत कम; होती 
दोजिग्रे-.. कफ 


रान ही ठीक हो जायगा l 
१६६-बुखार-ज्ञच्चे खाने WA 
३ का चुखार-- 
JA ARATIN (१३%) कालीमूर (3x) कालीफास A 
a अगर फिट भी आते हो तो उसी में मैगनेशिया फास EA 
ल a मिला दीजिये इससे फायदा नहो तो कैलकेरिया 
करियाफास (३३) कैलकेरि लीशिय 
Welles x) केलकेरियासल्फ (३) साइलीशिया 
४ १६७-निमोनिया (Pneumonis)--यह सख्त 
; “यह स॒ 
p e है। सूखी खाँसी होती है बलगम aT 
¬ बि चद होता फिर खून मिला हुआ होता दै । खाने में 
में दद होता है । जो अच्छे होने वाले केस बन ls 
होते है उनमें 
सातवे नो बुखार एक दम गिरता है और खूब ता 
बा चौ थे या पाँचवे दिन साँस लेने में ज्यादा तकलीफ होती 
yi नन्ब ज्यादा तेज हो जाती हे और बुखार बढ़ जाता है और होशी 
ही जाती है उसके बाद बचने की उम्मेद बहुत कम रहती BI 


Ga JE गे हो 22, नम पास (२) मिलाकर दीजिये यदि 
a हो ता कृलकेरिया सल्फ (3x) व साइलीशिया (१२ f 
ला कर दीजिये । के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


esses said hse snags 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६४ ) 


१६८--नव्ज चलते चलते रुकजाय और फिर चलने < 

{pulse missing) TATR काली फास (3x) व T 
ला कर दीजिये | बहुत श्र | 

क या (pyorrhoea) nagi से खून पीच निकः 
लना | साइलीशिया (६%) रोज ४ बार दोजिये दो हफ्ते तक | 
"फिर कैलकेरिया सल्फ (६०) रोज़ चार बार दो हफ्ते दीजिये । Da 
सालीशिय। (२००३ I में दो बार दींजिये | Ao _: 
सल्फ (२००%) हफ्ते में दो चार | 

१७०--पायो माइलाइटिस ( pyo mylitis )-दैखिए 
बच्चों के पैर का लकवा । फासटिकम (२००) की एक गोली 'हर हफ्ते । 
:: १७१--गठिया चलने फिरने चाला (Rheumatism) 
अह्व उन्ड लगने से या नमी की वजह से अकसर होती है। इसमें शुरू 
में चुखार होता दै और पेशाब कम होती है और पेशाब में लाल चीज 
नीजे जमा होती दै । दद बढ़े जोड़ों से शुरू होता है जो सूज जाते -- 
इ हिल तक नहीं सकते छूने से तकलीफ होती ti 


कमी कुछ जोड़ो में द्द होता है। दूसरे दिन उनमें कुछ आराम 
होता है और दूसरे जोड़ों में होने लगता है । पसीना बदबूदार होता 
है| मगर उससे कोई आराम नहीं होता । 


कैलकेरिया फास (३5 या १२४ फेरम फास (१२७) कालीमूर 
(३०) कालीफास (३5५) कालीसल्फ (३5) मैगनेशिया फास (३३) AZA न्यु 
मूर (३०) मैट्रम फास (३०) नैट्रम सल्फ (३४) सालीशिया (१२४) ` 
मिलाकर दीजिए। इसके फेल होने पर कैलकेरिया फ्लोर (३%) और 
कैलकेरिया सल्फ (३४) मिलाकर दोजिए। इनसे भी लाभ न हो तो 
रुस रक्स ६५ की एक गोली ३-३ घन्टे बाद अगर शूरू में उठने में 
द्द्‌ होता है मगर थोड़ा चलने से दद्‌ कम हो जाता है। या 
ASAT ६ श्रगर जितनो हरकत करे उतना ही ददं बढ़ता है। | 


wa 
za 
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१७२--रिकेह्स ( Rickets = की बीमारी जिसमें 
हुडिडियां मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है । 

कैलकेरिया फ्लोर (३७) कैलकेरिया फास (३५) कालीफास (३४) 
AZA मूर (३३) IARE (३३) नैट्रमसल्फ (३५):साइलशिया (१२) 
मिलाकर दीजिए। ड 

१७३--दाद (२172 ए०४४1)--मैद्रम सल्फ (२००३)-हर 
हफते--३-४ हफ्ते तक यदि इससे ठीक न होवे तो कालीसल्फ 
(३5५) नैट्रममूर ( ३४ ) साइलीशिया (१२%) मिलाकर खिलाइए व 
वेसलीन या तेल में मिलाकर लगाइये मी । 

१७४--साइटिका (Sciatica) बडी रग में जो कमर से 
जाँघ तक होती हुई पैर तक जाती है उसमें दद होता है। 

केलकेरिया फास (३% या १२४) कैलकेरिया संल्फ (३४) फैरम 
फास (१२३) काली फास (३३) मैगनेशिमा फास (३३) नैट्रममूर (३४) 
नैट्रम फास (३७) नेट्रम सल्फ (३) व साइलीशिया (१२४) गरम 
पानी में मिलाकर दीजिए । बहुत मुफीद है । 

१७५--कन्ठ माला (Scrofula) — RT की गिलटियाँ बढ़ 
जाती है और पकती हैं | रोगी को तपेदिक होने का या ब्रोनकाइटिस 
होने का डर रहता है| 

कैलके रियाफ्लोर (३३) कैलकेरियाफ़ास (IxT १२३) मेगनेझिया 
फास (३३) नैट्रम फास (३४) साइलीशिया (१२) मिलाकर दीजिये । 

१७६--जहरीला खून . होनt-—(Sepricoemia ०: 
Septic condition of blood) MWA (Rx) | लाभ न 
हो तो साइलीशिया (१२७) भी मिला दीजिए । 

१७७-ससुद्र यात्रा या रेल या मोटर के सफर से 
चक्र च कै का आना (Sea 5:01:0655)--कालीफास्‌ (R 
नैट्रममूर (३३) नैट्रमफास (३३) मिलाकर बड़ी फायदामन्द् है । | 
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१७८ विच्छू को उतारने की gai ‘(Scorpion sting) 
जहाँ तक चिच्छू चढ़ गया है वहाँ या उसके करीब रोगी की चमड़ी 
पृर-अपनी उंगली से यह शकल Ya {2 कई बार बनाइए 

— 
222 


बिलकुल उतर जायगा अगर जानवरों को बिच्छू ने डंक मारा है वह 
भी इसी तरह अच्छे हो सकते हैं। 

१७६ - नोंद का न आना (Sleeplessness) --फैरम फास 
(१२०) कालीमूर (३३) काली फास (३५७) मैंगनेशिया फास (३३) 
AZAA (३६) साइलीशिया (१२३) मिलाकर दोजिए। सफल न हो 
तो कैलकेरिया फास (३५ या १२३), नैट्रमफास (३७), नैट्रम सल्फ 
(३५) मिलाकर दीजिए | ; 


» “..१८०-नीँद का बहुत आना- (Sleeprexcessive) — 
AZAA (३३) दीजिए । 
१८१ - चेचक (Small 905) - यह बीमारी उड़कर लगती 
है। पदिले सदी व गमी होता है। नोंद ज्यादा आती है। जी 
। मिचलाता है या के होती है सिर में ददं गले में दर्द होता है । फिर 
'लैज़ बुखार आता है.। २-३ दिन के बाद दाने चेहरे या माथे पर 
“निकलते है फिर बुखार कम हो जाता दै। जितने ही देर में दाने 
| निकले उतना ही कम खतरा है । तीसरे चौथे दिन दाने कुल 
'शरीर में निकलते हँ । पाँचवें दिन दाने में पानी भर जाता है और 
'इसेके चीच में गइहासा होतां है (जो चिकानपाक्स में नहों होता): फिर 
३ दिन तक दानों में पीच पड़ती है और एक खास बू आतो है। 
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करीब १ ° दिन बाद दाने सूखने लगते हैं पहिले चेहरे पर फ़िर हाथ 
पैरों में और करीब १४ दिन में दाने सूखने लगते हैं. और २० से 
२३ दिन तक में गिर जाते हैं और गइडे पड़ जाते हैं। 

करीब ग्यारहवें दिन फिर बुलार तेज हो जाता है और यही वक्त 
सबसे ज्यादा खतरे का है। कमी वेहोशी हो जाती है। जहाँ तक दो 
सके रोगी को अलहदा रखना चाहिए | हो सके तो AARI मकान 
में। कमरे में हवा खूब आना चाहिए, लेकिन ज्यादा ठन्डो न हो 
और रोगी के शरीर में सीधे झोंके न लगे' | फैरमफास (१२) 
कालीमूर (3x) कालीफास (३५) मिलाकर देने से बहुत लाम 
होता है 1 यदि दाने दब जांए तो काली सल्फ (३) मिलाकर 
दीजिए वरना नहीं | ; ; 

कमजोरी के लिए केलकेरिया फास (3x या १२५) नैट्रममूर 
(२०) मिलाकर | चेचक को रोकने के लिए कालीमूर (३३) व नैट्रम 
सल्फ (३) घोलकर रोज एक चिम्मच दीजिए - as preventive 

थरी मुहम्मद इद्रोस वकील आज़मगढ़ लिखते हैं कि उन्होंने इस 
दवा को अपने गाँव और आस पास के गाँवों के बहुत लोगों को दिया 
आर सब अच्छे हो गये | 

१८२ - नासर (साइनस) (578) -एक तरह का फोड़ा 
होता है ।जसमें कमी पीच निकलती है और फिर बन्द हो जाती है 
और फिर निकलती है । 

कैलकेरिया फ्लोर (३) कैलकेरिया सल्फ (३३) नैद्रममर (३२) 
मिलाकर दीजिये । क 

१८३-सिगरेट या तम्बाकू खाने या पीने की आदत 
छुड़ाने के लिये (Tobacco-to remove craving for) — 
कैलकेरिया फास (३३ या १२३) व नैद्रममूर (३४) को एक गिलास 
गुनगुने पानी में घोल कर थोड़ा थोड़ी-थोड़ी देर में पीने से तम्बाकू 
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की जत्ररदस्त ख्वाहिश तक गायश्र हो जाती है। एक चेन :स्मोकर 
chain smoker की आदत २ घन्टे में छूट गई । 

१८४ - साँप काटने की दवाएं (Snake bite— (१) 'श्राम 
की गुठली बरसात में जमा कर लीजिये। ७ या ८ गुठलियाँ 
लीजिये उनके ऊपर के सख्त हिस्से को तोड़ लीजिये और उनके 
अन्दर की मिंगी निकाल लीजिये उनको ७ काली मिचों फे साथ 
थोड़े पानी के साथ पीस लीजिये । और एक छटॉक पानी में घोल 
कर पिलाइये । बार-बार इसी तरह से पिलाइये । इससे बहुत 
रोगी ठीक हो चुके हैं। देशी आम की गुठली स॒बसेअ्धिक 
फायदेमन्द है । कैलकेरिया फास (3x या १२५) व काली फास (३२) 
व नैट्रममूर (३%) पानी में घोलकर पिलाइये | 


(२) केले की नई.पत्ती जो सफेद व मुलायम होती दै और 
लिपरी हुई होती है आधी छटांक लीजिये व धा तोला फिटकरी 
व ७ काली मिच इनको पीसकर आध पाव पानी में घोलकर पिलाइये.। 
अगर बेहोश हो तो इस दवा को मुँह व कान में व नाक में डालिये 
और बराबर ठन्डा या ताजा पानी सिर पर डालते रहिये और 
केलकेरिया फास (3x या १२४) ब काली फास (३५) व नैट्रममूर 
(३३) पानी में घोलकर बार-बार दीजिये । 


' बाबू राम आसरे लाल वकील श्राजमगढ़ ने इस दवा से बुत से 
केस अच्छे किये हैं | एक केस में रोगी को अस्पताल ले गये।थे 
वहाँ इनजैकशन भी लग चुके थे और. डाक्टर साहबान सब नाउम्मेद 
हो गये थे तो इस द्वा से वह ठीक हो गया। 


(३) इससे भी आसान तरीका यह है कि केले के तने को काट 
लीजिये और उसमें से ६ इंच मोरा तना का हिस्सा ले लीजिये | 
उसको कुचिल कर अर्क निकाल लीजिये और श्राधी-श्राघी छटाँक 
अक को योड़ी-थोड़ी देर वाद दीजिये | और पानी सिर पर डालते 


5 £ ey . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ६६ ) 

रहिये और कैलकेरिया फास (३% या १२५) कालीफास (३४) T 
नैट्रममूर (३%) मिलाकर पिलाइयै । 

१८५--सद्मे के असर दूर करने के लिये (Shocktor 
remove effect 0£)--कालीफास (३५) AR दीजिये | 

१८६-कन्धे का qF (Shoulderpain in) काली फास 
(३७) नैट्रम मूर (३%) Aa सल्फ (३५) साइलीशिया (१२७० 
मिलाकर दीजिये । 

१८७--छींकों का बहुत आना (Sneezing-ercessive)— 
कैलकेरिया फ्लोर (३३) कैलकेरिया फास (३४ या १२३) केलकेरिय। 
सल्फ (३%) मैयनेशिया फास (३३) - RHI (३३) AZA फास (३)- 
Aza स्फ (३) व साइलीशिया (१२३) ब बाद में (३०) मिला 
कर दीजिए--इसके फेल होने पर फैरमफास (१२४) कालीमूर (Rx): 
काली फास (3x) काली सल्फ (३५) व मैगनेशिया फास (३%) 
मिलाकर हर वार गरम पानी में मिलाकर दीजिए | 

श्य्प--छींक--जरा से में छींक आ जाने की आदत-- 
(Sneeze-tendency t०)—साइलीशिया (१२४) व बाद मे 
साइलीशिया (३०३) दीजिये । 

१८६--स्वप्नदोष (Spermatorhoea)—सोते में वीये 
निकल जाना । केलकेरिया फास (३३ या १२३) कैलकेरिया सल्फ. 
(३५) कालीफास (३४) नैट्रम मूर (३) नैट्रम फास (३३) साइलीशिया 
(१२०) मिलाकर दीजिये इनके फेल होने पर कालीमूर (३:)दीजिये । 

१६०--तिह्ली में दद्‌ (5%1560-293030)--कैलकेरिया 
फास ( 3x व १२४) कालीमूर (३३) काली फास (३३) मैगनेशिया 
फास (३३) नैद्रममूर (३%) व साइलीशिया (१२५) मिलकर दीजिए | 
. ` १६१--मिटका लगना या मोच का आना (97108) 

कैलकेरिया सल्फ (३५) फैरम फॉस (१२%) मिलाकर पिलाइये क 

बेसलीन या तेल में मिलाकर लगाइये । 
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o -१६३--सि ग्रहनी (5/7ए८)--इसमें बहुत दस्त होते हैं बन्द 
“नहीं होते कैलकेरिया सल्फ (२००) रोज सवेरे दौज़िये ब नैट्रममूर 
(२००). रोज बारह बजे दोपहर के बाद दीजिये | दो या ३ खुराकें 
“काफी होती हैं| 
'१६३--पाखाना--हरे रंग का (5६००।-४7९००)-कैल- 
केरिया फास (३: या १२३) व नैट्रम फास (३३) नैट्रम सलफ (3x) 
मिलाकर दीजिये | 
१६४-पाखाना-सख्त होना--(51०01-॥274) कैलकेरिया 
WA (३% या १२३) नैट्रममूर (३३) TAZA सल्फ (३%) मिलाकर 
दीजिये | 
१६४-पाखाना--बहुत पतला पिचकारी की तरह तेजी 
से निकले (StooI-watery-coming out with force)— 
होमि योपैथिक पौडोफाइलम (६३) एक गोली हर पाखाने के बाद-- 
इसके फेल करने पर हैजा का प'उडर दीजिये । 
१६६--प/खा ता - सफेद Stool-w hite) — Fma (3x) 
AZAAT (3x) नैट्रमफास (3x) मिलाकर दीजिए | 
१६७--पाखाना पीला (Stoolyellow)- काली सल्फ 
(३५) AZA सल्फ (३४) मिलाकर दीजिए । 
१६८-गुद्देरी (Sty on ८१९।।०)--शँल के पलक पर एक 
फुसी हो जाती है दद॑ होता है फूर जाती है दूसरी निकलती है वह 
भी फूटती है इस तरह ७ या ८ निकलती है फैरम फास (१ २३) 
“काली मूर (३४) साइलीशिया (१२%) मिलाकर ४ बार रोज दीजिए। 
कर १६६ - आपरेशन (5८४४1८१1 Operation) —4 पहिले कैल 
रिया फास(३% या १२%)क्रालीफास (३%)नैट्रममूर(३५) देना चाहिए 
` ताकि दिल मजबूत हो जाय और हार्टफेल होने का डर न रहे। 
_बाद-आपरेशन के कैलकेरिंया फास (३% या १२५) . कैलकेरिया सल्फ 
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© २०० सूजन Swelligs कैलकेरिया फ्लोर (३३) फेरम फास 
(१२३) कालीमूर (३४) कालीफास (32) कालीसल्फ(३%) चैर्‌ममूर (३३) 
नैद्रमफास (२४ नैट्रमसल्फ(३४) साइली शिया(१२३) मिलाकर दोजिए | 
२००--साइनोवाइटिस (5५7०४7६18) गॉँटकी झिल्ली की 
सूजन कैलकेरिया फ्लोर (१२३) कैलकैरिया फास (१२) फैरम फास 
(१२३) AZA मूर (१२३) साइलीशिया (१२३). मिलाकर दीजिये । 
२०२--गरमी रोग-सिफलिस (Syphilis) यह रोग रंडियों 
ब दीगर बुरी ख्ियों के सँग से होता है--ब्रड़ा खराब रोग है--यह 
पुश्तहान पुश्त चलता .है। इसके ३ स्टेज होते हें (१)पेशाब के मुकाम 
पर एक फोड़ा (ulcer) हो जाता है जिसका नाम हाड शंकर 
{hard chancre) ह l (२) ताँवे के रंग के दाने कुल शरीर में 
पड़ जाते हैं । (३%) शरीर के किसी हिस्से पर होता है-दिल-जिगर या 
 दिमाग--इनमें ऐसे रोग पैदा होते हैं, कि अच्छे नहीं होते-कैल- 
केरिया फ्लोर (३४) कैलकेरिया फास (३५६ या १२) काली मूर (३) 
“काली फास (३५४) काली सल्फ (3x) Aza arn (३४) । बाद में इन्हीं 
“दवाओं की ऊँचीशक्ति होना चांहिए। मिलाकर दीजिए और वेसलीन 
या तेल में घोलकर लगाइए | लाम'न हो तो कैलकेरिया सल्फ (३४) 
'कालीसल्फ(२४) नैट्रममूर (३५) नैद्रमफास (३३) साइलीशिया (१२०) 
'बाद में इन्हीं दवाश्रों की ऊे ची शक्ति होना चाहिए। 
२०३- ज्ञायक्ना सुँ ह का नमकीन स्वाद्‌ (Taste salty) 
-नैटूममूर (३४) दीजिए । ' 
२०४--ज़ायक़ा सुँ ह का RENI (Taste ७1६०४) कैल- 
केरिया फास (३४ या १२३) कालीमूर (३५) काली फास (३३) मैग- 
-नेशिया फास (३५) नैद्रममूर (३%) AZA फास(३३) AZA सल्फं (३) 
'साइलीशिया (१२३) मिलाकर दीजिए-बरना कैलकेरिया सल्फ (३३) | 
'. २०५--दाँत निकलने कीं तकलीफ बच्चाकी Teething) 
बराबर कैलकेरिया फास (३४) देना चाहिए । इससे दाँत आसानो से 
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निकल आते हैं । श्रगर बच्चा ज्यादा रोता हो तो कैमो मिला. (६४) 
की एक गोली दिन में ३-४ बार दीजिए। 


२०६--थामबोसिस (Thrombosis) —1A की बीमारी 
है । खून जम कर कहीं नस में रुकावट पैदाकर देता है। जिससे जान 
खतरे में पड़ी जाती है। कालीम्र (३४) या कालौप्र (६४) २-२ या 
५.५ मिनट बाद दीजिए--बहुत लाभदायक है । 

२०७--दाँतों सें पानी व किखी चीज का लगना-- 
(teeth sensitive to water etc.) कैलकेरिया फास (३४ या 
१२) कैलकेरिया सल्फ (३४) फेरम फास (१२५) कालो फास (३) 
नैद्रम मूर (३५) व साइलीशिया (१२३) मिला कर दीजिये । इससे 
लाम न हो तो केलकेरिया फ्लोर (३३) कालीमूर (३) काली सल्फ. 
(३३) मैगनेशिया फास (३३) नैद्रम फास (३३) व नैट्रम सल्फ (३३) । 
बहुत फायदेमन्द साबित हुई हे । 

२०८--दाँत का ददं ((००(४४८7८)--कैलकेरिया फ्लोर (३२). 
कैलकेरिया फास (3x या १२४) फैरम फास (१२३) काली मूर (Rx) 
काली फास (३) काली सल्फ (३३) मैगनेशिया फास (३३) नैट्रममूर 
(३२) नैट्रम सल्फ (३%) साइलीशिया (१२४) मिला कर दीजिये ) 
इससे लाभ न हो तो कैलकेरिया सल्फ (3x) AZA फास (३५) नैट्म 
सल्फ (३७) मिला कर दीजिये । 

२०६--दाँतो की पहतियात--( teeth-care of ) अगर _ 
लोग रोज्ञ नीम की दातौन इस्तेमाल करें तो बहुत से दाँत के रोग 
दूर हो सकते हैं | पायरिया मी नहीं होगा और श्रगर हो गया है 
तो दूर हो जायगा । नीम की दातून व नोम की पत्तियों को एक 
बालटी पानी में डाले रखिये | उसी पानी से मुँह व आँखे 
घोइए और उसी से ्राबदस्त लीजिये तो आँखे ठीक रहेगी और 
बवासीर न होने पावेगी | सन्त कवीर दास जी ने लिखा है कि ताउजुक 
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झै कि लोग नीम का इस्तेमाल नहीं करते जिससे तमाम रोगों का 
नाश हो सकता है | 

२१०--राँसलाइठिस--( tonsilitis) गले में गिलटियाँ 
होती हं जिनको रान्सिल कहते हैं | इनकी सूजन को यंसिलाइरिप् 
कहते हैं | कैलकेरिया फ्लोर (३५) केलकेरिया फास (३४ या १२३) 
फैरम फास (१२३) कालो मूर (३४) कालीफास (3x) मैगनेशिया फास 
(३३) नैय्म मर (३३) नैट्रम फास (३३) नैद्रम सल्फ (३७) मिलाकर 
दीजिये लाम न हो तो केलकेरिया सल्फ (३) काली सल्फ (३) व 
साइलीशिया (१२३) मिला कर दीजिये । 

करीब ८ वर्ष हुए श्री पूरन चन्द्र सूद एडवोकेड आगरा ने 
लेखक सें कहा कि वह अपने पुत्र का रांसिलाइटिस का आपरेशन 
कराने जा रहे हैं लेखक ने उनको मना कर दिया और उनसे कहा 
कि यह ददा इस्तेमाल करे आपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी | 
ऐसा ही हुआ । दवा से ३ हफ्ते में टांसिल ठीक हो-गये। अन्न वे 
व उनके सुपुत्र अपने मित्रों व रिश्तेदारों को इसको बताते हे और 
सैकड़ों लोगों को फायदा हो चुका है । 

शी एच० सो० मुकरजी एडवोकेट, लूकरगञ्ज इलाहाबाद ने 
जिनके पिता एक बड़े भारी सरजन थे इस दवा को बहुत इस्तेमाल 
किया है और इसकी बहुत तारीफ़ करते हें I 

२११-उाँसलाइटिस (सेपाटक)-(Tonsilitis septic) 
कैलकेरिया सल्फ (३४) काली फास (२३) AZA मूर (३७७) नैद्रम सर्फ 
(३) साइलीशिया (१२३) मिला कर दीजिये । 

२१२-काँपना (Trembling) कुल शरीर का या किसी 
भाग का । कैलकेरिया फास (Ix या १२३) कालीमूर (३४) काली फास 
(३३) नैट्रम फास (३३) वा AZA सल्फ (३७) मिलाकर दीजिये । 

२१३- “आँखो मे रोइे(Granules in eyes-Trachoma) 
अमी तक यह मर्ज लाइलाज समझा जाता है। मगर कालीमूर (३३) 
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अच्छी साबित हुई है कभी फेल नहीं होती है । 

२१४ - द्यूसूर (Tuma) - शरीर के किसी हिस्से में: गाँठ 
का पड़ जाना | कैलकेग्या फ्लोर (३४) कैंलकेरिया फास (३5% या 
१२३) कैलकेरिया सल्फ (३३) काली: सहफ (३%) या साइलीशिया' 
(१२३) मिलाकर बहुत फायदेमन्द सावित हुई है। . | 

२१५- तपेदिक या टी ० वी या टयूवरकिलोसिसर (7. ' 
8. or Tuberculosis; consum ption)--38Ñ हलका बुखार 
होता है और धीरे-धीरे वजन कम होता जाता है और.ताकत कम हो 
जाती है। अगर फेफड़े में यह रोग होता है तो.खासो होती है और कमी 
कभी मुँह से खून गिरता है । किसी-किसी को हड्डी का टी० बी० 
होता है या श्रांतों का । यह कठिन रोग है | इसमें ५ लाख हर साल 
हमारे देश में मरते हैं। अ्रगर रोग आखिरी स्टेज में पहुँच जाता है 
तो बचना मुश्किज्ञ होजाता है। लेकिन शुरू में लेखक की दवाओं से ६० 
या ६५ फीसदी अच्छे हो जाते ईँ. हर रोगो को हिम्मत बाँधना चाहिये 
और यह सोचना चाहिये कि मैं जरूर अच्छा होऊँगा। लेकिन 
इसके यह मानी .नहीं है कि द्वा न खाये'। जिन लोगों को लून 
गिरता है उनको भी हिंम्मत के साथ काम लेना चाहिये । हिम्मत 
हारने से काम बिगड़ जाता है लेलक एक अ्लोगढ़. के एक साहब 
को जानता है कि जिनके श्रकसर खून निकलता है मगर बह यह 
ही समझते हैं कि जैसे पाखाना पेशाब निकलता हे इसी तरह 
खून मी; वे कोई दवा नहीं खाते तो भी इस ख्याल से R 
वर्ष से बिन्दा हैं। इस रोग में फैरम ,फास (१२५) .कालीमर 
(३३) मैगनेशिया फास (३३) नैद्र्म फास (३३) नैद्रम सल्फ (३३) 
मिलाकर दोजिये । बहुत सफलता प्राप्त हुई है | लेखक. के पास 
करीब ३० पत्र हैं जिनमें लोगों ने इस दवा की बहुत तारीफ लिखो 
हे.। लेखक का ख्याल दै कि अगर यह दवा हर रोगी को दी जाय: 


अक्रेलो या कालीमर (3x) व नैट्रम सल्फ (३५) मिलाकर बहुत" 
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wa E कोई नहीं सुनता | लेखक यह नहों कहता कि शुरू ही 
न लोगों को दी जाय वह यह कहता है कि पहिले दवा आजम 
और अगर कामयाबी हो तो दीजिये | बरना न दीजिये: 

मगर TRENA में तूती का बोलना है। खैर लेखक का बिर ड र 
हे र एक दिन आयेगा कि दुनिया भर इन दवाओं को इस्तेमाल करेगी 
यदि फेफड़े से खून आता हो तो कैलकेरिया फ्लोर (3x) फैरम द 
काली मूर (३५) काली फास (३) मैगनेशिया फास (३३ 
AH मूर (३३) नैट्रम फास (३५) मिला कर दीजिये | ३-३ घरे बाद 

5 यार यार दिन देने में कामयाबी न हो तो इसे बंद करके 
लकेरिया फास (१२३) फैरमफास (१२५) कालीमूर (३५).काली फास 

(३३) मैगनेशिया ME (३३) नैद्रम फास ( ३%) मिलाकर दीजिए । 
३-३ घंटे वाद्‌ अगर: दो तीन दिन में लाम नहो तो कैलकेरिया 
फ्लोर (३५) केलकेरिया फास (१२) केलकेरिया सल्फ (3x): 
काली फास (२५) काली सल्फ (3x ) नैट्रममूर (३०) नैट्रम सल्फ (इ ) 
साइलीशिया (१२३ मिलाकर दीजिये । ६-३ घंटे बाद । बु | 


२१६-जायका मीठा (Taste ऽ७९९६)-कैलकेरिया Ha 
T 
(३5४ या १२५) दीजिये । ai 


०£)—कैलकेरिया फ्लोर (२३) दीचिये। asterabsence 


VEMA का (बढ़ना thirst ¡7८९९१४९०)-होमियो पैथिक 
बाइयोयिना (६३) | लाम न हो तो कैलकेरिया फास (३४ या १२५) 
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केलकेरिया सल्फ (३३) फैरमफास (१२०) काली फास (३३) काली 
-सल्फ (३३) नैट्रम मूर (३३) नैट्रम सल्फ (३३) । 
२१६- प्यास का न लगना या कम लगना (Thirst: 
absence 0£)--काली फास (३३) व काली सल्फ (३५) मिलाकर | 
२२०--बुखार मियादी टाइफाइड फीवर (Typhoid 
:£८२८४)- यह पहले आम तौर सें समझा जाता था कि यह बुखीर 
मीयाद से पहिले नहीं उतरेगा । यदि होमियोपैथिक या वायकौमिक 


दवा से उतर जाता था तो कहते थे कि बुलार टाईफायट नहीं | 


होगा क्योंकि उतर गया मगर जब से डाक्टरों ने क्लोरोमा इसिटीन 
निकाली है जिससे टाइफाइड भी बहुत जल्द उतर जाता है तब से 
अब नहीं कहते जो पहिले कहते थे । काली फास (३३) थोड़ी २ 
देर बाद दीजिये । वरना बैपरीजिया (६%) एक गोली दिन 
में ४ बार दोजिये न फायदा हो तो इसी दवा की ३० नम्बर 
की दबा दिन में २-३ वार दीजिये उससे भी लाभन होतो २०० 
नम्बर की दीजिये रोज्ञ एक बार ३ रोज तक अकसर उससे उतर 
जायगा | वरना नक्उ वामिका (६७) की, एक गोली दीजिये उनके 
२ घंटे बाद इपैकाक (६%) को एक गोली फिर २ घन्टे के वाद नक्स 
बामिका (६४७) की १ गोली और फिर इपैकाक (६३) की गोली 


द्वीजिये। इससे भी लाम न होतो फेरम फास (१२३) काली मूर 


(३७) काली फास (३०) कालीसल्फ (३३) मैगनेशिया फास (३३) 
नैद्रम मूर (३) नैट्रम फास (३३) नैट्रम सल्फ (३३) मिलाकर दीजिये 


न फायदा हो तो कैलकेरिंया फ्लोर (३३) कैलके रिया फास (3x या ˆ 


१२) कैलकेरिया सल्फ (३५) साइलीशिया (१२३) दीजिये । 
- २२१_पेशाय बढ़ाने के लिए (urine-to increase)— 
-कैलकेरिया फ्लोर (३५) व नैद्रम सल्फ (३३) मिलाकर बहुत अ्रच्छा 


काम करती है। फायदा न हो तो फौरम फास(१२५) कालीमूर (३ 


नद्रममूर (३) व साइलीशिया (१२३) दीजिये । 
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२२२--पेशाब घराने के लिए (४४९-० decrease) — 
होमियोपैथिक एसिड फास (६३) १ गोली ३-३ घन्टे बाद्‌। १२ 
घन्टे में फायदा न हो तो कैलकेरिया फ्लोर (३५) कैलकेरिया फास 
(३5 या १२५) फैरम फास (१२३) AZA मूर (३७) वैद्रम सल्फ 
(३३) मिलाकर दीजिए | ` 

२२३--पेशाव सै जलन या दद्‌ हो (urine-burning 
or एain£५])—कैलकेरिया फ्लोर (3x) फैरमफास (१२०) काली 
फास (३३) मैयनेशिया फास (३३) नैद्रममूर (३३) AZA सल्फ (३५) 
मिलाकर दोजिये | 

२२४-पेशाव पोलो या हरे पीले रंग की. (urine- 
yellow or greenish ए८॥०७)--काली फास (३३) AZA सल्फ 
(३३) TAMBI दीजिये | 

२२५-पेशाब को रोक न सकना (urine-inability 
to retain urme)—कैलकेरिया फास (३४ या १२३)' MART 
(३३) Aza फास (३5) मिलाकर दीजिये | 

२२६-—पेशाव में सफेद लुआवदार चीज़ गिरना (urine 
mucous in) कालौ मूर (३३) या AZA सल्फ (३५) मिलाकर 
दीजिए । : 

२२७-पेशाव दूध की तरद्द सफेद (urine milky. 
white)—AZAAI (3x) दीजिये । 

र२८--पैशाब लाल रंग की (urine 1८0) -फैरपफास 
(१२३) काली मूर (३४) कालीफास (३७) काली सन्फ (Ix) AZA मूर 
Rx) मिलाकर दीजिये | 

२२६--पेशाव में मिहुटी की तरह चीज जमा होना 
(urine muddy deposit in)— A37 मूर (३२) नैद्रम सल्फ 


. (३३) व साइलीशिया (१२४) मिलाकर दीजिये । 


७ 
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२३०--पेशाब में फासफेट का गिरना (urine-phos- 
phates ¡7)—कैलकेरिया फास (३% या १२३) दीजिये । 

२३१—पेशाव-वदवूदार ( urinerfoul smell in )— 
कैलकेरिया फ्लोर (३४) साइलीशिया (१२४) मिलाकर दीजिये । 

२३२--पेशाब सें शकर Urine Sugar in—AZzA सल्फ 
( ३% ) दीजिये l 

२३३--पेशाव-हर खाँसने-के साथ पेशाव निकल पड़ती 
है Urine Comes out on ०००९॥1०४--औरम फास (१२५) 
TAA (३३) दीजिये | 

२३४--पेशाव सें पत्थर के बारीक FRF (urinestone 
7) कैलकेरिया फास (3x या १२५) मैगनेशिया फास (३३) AZA 
सल्फ (Bx) साइलीशिया (१२) मिलाकर दीजिये। 

२३५--पेशाव में यूरिक एसिड (uric acid)— 
कालीमूर (३५) व साइलीशिया (१२५) मिलाकर दीजिये । 

२३६--पेशाब में पीव (urine-pus in) Aza सल्फ (२) 
दीजिये । 

२३७--पेशाच-सोते में पेशाव का हो जाना (urine 
passed during sleep) कैलकेरिया फास ( 3x या १२६ ) 
फैरम फास (१२३) काली फास (३३) मैगनेशिया फास (३३) नैट्रमफास 
(३३) नैद्रम सल्फ (३३) व साइलीशिया (१२३) मिलाकर दीजिये 
बहुत फाय देमन्द दै । 

२३८--पित्ती का निकलना. (urticaria) — 3a रोग में 
उठे-उठे कत्ते शरीर में हो जाते हैं जो खुज़लाते हैं होमियोपैथिक 
की एपिस (Rx) की १ गोलो ३-३ भन्टे बाद | १-२ दिन में लाम 
न हो तो कैलकेरिया फ्लोर (३४), कैलकेरिया फास (३५ या १२३) 
J कैलकेरिया सल्फ (३३) फैरम फास (१२%) कालीमूर (३५) काली 
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फास (३४) नैद्रम मूर (३३) नैट्रम फास (३३) YEA. सल्फ 
साइलीशिया (१२५) दीजिये । YA WA 
२२६ खानबह्वादुर मुहम्मद इसमाइल साहब रिटायर्ड जज हाई 
कोर्ट की लड़की को ३ साल तक पित्ती- रही | हर हफ्ते इनजैक्शन 
लगते थे | रोग अच्छा नहीं होता था । लेखक की ऐपिस की एक छोटी 
सी गोली से ४ साल तक श्रच्छी रहीं, फिर हुआ तो नैद्रममूर (२०) 
AZA फास (3x) नैट्रम. सल्फ (3x) दिया उससे अच्छी हो गई। 
२४०--वेहो शी ( unconsciousness )--कैलकेरिया फास 
(३5 या १२३), कैलकेरिया सल्फ (३५) काली फास (३५७) नैद्रममर 
(३५) मिलाकर दीजिये बहुत फायदेमन्द है । 
२४१--गभाँशय का जगह से हटना (uterus-removed 
from its ए।.c९)—कैलकेरिया फ्लोर (३५) कैलकेरिया फास 
(३% या १२५) काली फास (३५) AZA फास (३७) f 
दीजिये । ; WA 
२४२--यूवीलाइटिस-कडआ का जो गले में लटकता है 
बढ़ना (uvulitis)— Baba फ्लोर (3x) कैलकेरिया फास (3x 
या १२३) फेरम फास (१२३) काली मूर (३%) IAT (३३) नैटम 
फास (३३) मिलाकर दीजिये । 7 ; 
२४३--ढीका लगाने का बुरा असर (Vaccination 
bad effect ०६) -काली मूर (३४) अ्रकेले--यहबहुत फायदेमन्द 
है। इससे लाभ न हो तो नैद्रममूर (३४) नैद्रम फास (३०) य 
साइलीशिया (१२३) मिलाकर दीजिये | 
२४४- चक्कर आना (Vertigo-giddiness)— फैरम 
फासः(१२५) कालीमूर (3x) काली फ़ास' (३३) MN सल्फ (3x) 
मैगनेशिया फास (३३) KANA (३३) नैद्रम सल्फ (३५) मिला कर 
दीजिये। यह बहुत फायदेमन्द है । ME 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


C Re) 


३४४--आवाज का भारी होना या गायव हो जाना 
(Voice hoarse or 105)—कैलकेरिया फ्लोर (३३) कैलकेरिया 
फास (३% या १२३) फैरमफास (१२५) मिलाकर दीजिये | 

२४६--कै होना (70001028)--एक गोली इपैकाक (६) 
१-१ घन्टे बाद | फायदा हो तो ज्यादा देर बाद दीजिए | फायदा न 
हो तो हैजा पाउडर दीजिए । 


`~ 


२४७--मस्से (Warts) शरीर में उठे-उठे होते हैं । 
कैलकेरिया फास (३ या १२३) कालीम्‌र (३३) नैट्रममूर (३५) 
AZA सल्फ (३%) साइलीशिया (१२३) मिलाकर दीजिए । 

२४८--वरों का डक मारना (wasp 5098)--एक बू'द 
पानी में नैट्रममुर (३) मिलाकर लगाइये फौरन असर दूर होता है-- 
और पीने को मो पानी में घोल कर इसे दीजिए-ब्रहुत फायदेमन्द है । 


२४६-कमजोरी ( Wcakness-Exhaustion )— कैल- 
केरिया फास (३४ या १२३)--काली फास (३४)- नैट्रम मूर (३३) 
मिलाकर दीजिये | बहुत अच्छी दवा है। इससे इतनी ताकत आ 
जाती है कि हार्ट का फेल हो जाना तक रुक जाता है। 


२५०- कुकुरखाँसी (Weooping ८००६) - यह अकसर 
बच्चों को होती है कभी-कभी बड़ों को भी होती है-उड़कर लगती है- 
पहिले मामूली खाँसी होती है-।फर कई दिन के बाद खाँसी के दौरे 
पड़ते हँ ग्रौर एक खास आवाज होती है और साँस दिक्कत के साथ 
श्रातो है और कै हो जाती है | यह बिमारी अक्सर ६ हफ्ते तक रहती 
है कभी-कमी जल्दी अच्छी हो जाती है कमी-कमी महीनों चलती है 
कैलकेरियाफ़ास (3x या १२३) - फैरमफास (१२०) — कालीमूर (3x) 
काली फास (२५) काली सल्फ (३५) - मैगनेशिया फास (३५) 
नैट्रममूर (Rx) मिलाकर | हर बार गरम पानी के साथ दीजिए । 
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२५१ - विषौली (whitlow)— S गली में फोड़ा होता है जो 
बहुत तकलीफ देता है। कैलकेरिया फ्लोर (३५) - कैल केरिया सल्फ 
(३३) ८ फैरमफास (१२३) - नैद्रमसल्फ (३) - साइलीशिया (१२३) 
मिलाकर दीजिए 1 

२५२- कीड़े या केचुचे (Worms) - (जो आतों में हो जाते 
हैं और पाखाने के रास्ते से निकलते हैं) कैलकेरिया फ्लोर (३) - 
फेरमफास (१२३) - कालीमूर (३४) ~ नैट्रमफास (३) मिलाकर 
दीजिये | बहुत अच्छी दवा है | 

२५२ - जरम (०००१७) - कैलकेरिया सल्फ (३५) फैरमफास 
(१२४) - कालीफास (३३) -_ ATE (३४) व साइलीशिया (१२५) 
मिलाकर दीजिये । 

२५४- हाथ का हिलना (writers cramp) — मैगनेशिया 
(३४) को हर वार ३-३ घन्टे वाद बहुत गरम पानी के साथ पिलाइये । 
यह फेल हो इसी में कैलकेरिया फास (३४ या १२३) नैट्रमफास (३) 
मिलाकर दीजिये | मिस्टर टक हैन्डराइटिंग एक्सपर्ट को इससे बहुत 
फायदा हुआ | : 

२५५ - जमुहाई का अधिक आना (Yawning) + कैल- 
केरिया फास (Ix या १२:४) कालीफास (३७) मैगनेशिया फास (३%) 
नैट्रममूर (३०) - साइलीशिया (१२७) मिला कर दीजिए । 

२५६ - पीला बुखार (Yellow £८४९१) -जिसभें शरीर 
पीला हो आता है | यह उड़कर लगता है । फैरम फास (३७) काली 
मूर (३) काली फास (३३) व AA सल्फ (३) मिलाकर दीजिए । 

२४७-फिक्तिर या परेशानी का असर दूर करने के 
लिए- काली फास (३५) या आरसिनकम एलवम (६) । 

२५८- बैड सोर (Bed 301९) - रोगी बहुत दिनों तक 
चारपाई पर पड़ा रहे तो पीठ में याचूतड़ों में रगढ़ से जख्म हो 
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जाते हैं जो मुश्किल से अच्छे होते हैं | काली फास (३४) खिलाइए 
और वेसलीन या तेल में मिलाकर लगाइये | 

२५६ - बे नफैग (Brain fag) KAMA दिमाग मय 
घबराहट के - वही इलाज जो न्यूरेसथेनिया का है । 

२६० = सूजन औरतों की छाती ( Breast ) की - देखिए 
सूजन .। 

२६१-हड्डी का टूटना - कैलकेरिया फ्लोर, (३४) कैल- 
केरिया फास (३३ या १२३), फैरम फास (१२३) व काली मूर (३:) 
मिलाकर दीजिये | हड्डी को जल्दी जोड़ देगा । 


२६२- काटना-जानवरो का - नैट्रममूर (3x), फेस्म फास 
(१२३), कालीमूर (३३), व साइलीशिया (१२५) मिलाकर | और 
लगाइये भी तेल में या वेसलीन में घोलकर, कुछ न मिले तो पानी 
ही में घोलकर । 

२६३ - शराब की आदत छुड़ाने के लिए - होमियोपैथिक 
सिंलीनियम ३० की गोली सुबह व दोपहर व शाम को | 

२६४-नसौ (Veins) को बीमारी -कैलकेरिया फ्लोर 
(३७), फोरम फास (१२४), कालीमूर (२३), कालीफास (३३) मैग- 
नेशिया फास (x) 

२६५ ¬ जख्म-आंतो च पेट में-- (01९८: gastric 01 
¡n९ऽ६।००])--इसमें पेट में दद होता है और पाखाने के साथ 
कभी-कभी खून आता है कमजोरी बढ़ती जाती है।यह कठिन 
रोग लाइलाज समका जाता है | लेकिन नीचे लिखी हुई दवा से 
कई रोगी ठोक हुए हैं। कैलकेरिया फ्लोर (३-) कैलकेरिया फास 
(या १ २३) कैलकेरिया सल्फ (३५) फैरम फास (१२) काली फास 
(३५) नैद्रममूर (३३) नैद्रमफास (३०), नैद्रमसल्फ (३४), साइलीशिया 
'(१२०) मिलाकर दीजिए । द 
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२६६ - जख्म आँख के काले हिस्से पर जिससे सफेदी 
आ जाती है (Corneal ulcer) - साइलींशिया (१२५) | 

२६७- दाँत का गल जाना (decayed ६८८%)कैलकेरिया 
फ्लोर (३५) कैलकेरिया फास (३ या १२५) काली फास (३५) नैद्रम 
मूर (३४) साइलीशिया (१२३) मिलाकर | 


२६८- दाँत का हिलना - (tooth 10056)कैलकेरियाफ्लोर 
(३३) कैलकेरियाफास (३: या १२५) कालीफास (३३) नैद्रममूर (३३) 
व साइलीशिया (१२३) मिलाकर दोजिए । 

२६६- फोते की सूजन - (testical ३९४०1160)कैलकेरिया 
फ्लोर (३५), कैलकेरिया फास (३: या १२३), फैरमफास (१२३), 
कालीमूर (३३), काली सल्फ (३४), मैगनेसिया फोस (३३), AZA फास 
{३ॐ) व साइलीशिया (१२५) मिलाकर दीजिए । 

२७० - बाँझपन (Sterility) - नैट्रम फास (३) व साइली- 
शिया (१२३) मिलाकर दीजिए । 

२७१ ¬ तिल्ली को बीमारियां - काली फास (३३) | 

२७२--गले सें FA (Sore ६7०६)-कैलकेरिया फ्लोर (३३) 
कैलकेरिया फास (Ix या १२३), फैरम फास (१२३), कालीमूर 
(३५), काली फास (३५), मैगनेशिया फास (३5), नैट्रममूर (३७), 
AZA फास (२३), नैट्रम सल्फ (३४) व साइलीशिया (१२७ ) 
मिलाकर वरना कैलकेरियासल्फ (३५) व कालीसल्फ (३५) मिलाकर | 

२७३--खिंचाव, अकइन या ऐंठन (convullsions or, 
3ए2508)-_कैलकेरिया फास (३४ या १२३), KA फास (१२३) 
कालीमूर (३५), काली फास (३४), व मैगनेशिया फाप्न (३%) मिला- + 
कर एक २ चिम्मच थोड़ी-थोड़ो देर बाद और साथ-साथ काफ़ी 
गरम पानी पिलाइये बार-बार | 

२७४--सू घने को शक्ति -कम य गायव (Smell weak 
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(१२४) मिलाकर वरना काली ब्रोम (६३) । 

२७५--कुनैन ज्यादा खाने का असर- (Quinine after 
effects to remove)—AZAHI (३३) | 

२७६-काँच निकलना (Pr०12ऽ५5)--पाखाना फिरने के 
वाद नीचे झी आँत निकल आती है पोडोफाइलन (६३) एक २. 
गोली ३-३ घन्टे बाद बरना कालीमूर को छोड़कर बाकी दवाएँ 
मिलाकर दीजिए वरना कालीमूर (३%) मिलाकर दीजिये | 

२७७--सो रियासिस (Psoriasi) (जिल्द यानी चमड़े 
की बीमारी)-कैलकेरिया फ्लोर (३३), कैलफेरिया फास (३% या 
१२३), कालीमूर (३), काली फास(३५) व काली am (३४) 
मिलाकर दीजिये | ; 

२७८-ज़हर खाने का इलाज--फौरन घी य नारियल का 
तेल या दोनों मिलाकर खूब पिलाइये और बार-बार कैलकेरिया फास 
(३5 या १२३), कालीफास (३५) व नैट्रममूर (३४) मिलाकर दीजिये 
और डाक्टर को बुलाइए | 


२७६--पसीना--अधिक आता हो--कैलकैरिया फास (३४ 
य १२३), काली फास (३४), नैट्रमफास (३३) व साइलीशिया 
(१२) मिलाकर दीजिये | 

२८०-पसीना-अगर न आता इो-_फेरम फास (१२४) 
कालीमूर (३५) व काली सर्फ (३%) मिलाकर वार-त्रार दीजिये | 


२८१--खुन्न-शरीर के किसी हिस्से का सुन्न हो जाना . 


(Numbness) - कैलकेरिया फास (३४ या १२५) व काली फास 
(३) मिलाकर दीजिये । 


२८२--जी मिचलाना या जी का मालिश करना 
(Nausea)— इपैकाक (६) या रस टाक्स (६७) य पल्साटिला (६5) 
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एक २ गोली २ घन्टे | पहले एक को ट्राई कीजिए वरना दूसरी 
फिर तीसरो या हैजा की दवा दीजिए । 

२८३ - नाखूनों की बीमारियां--(89115:015695८5 of) 
कालीमूर (३३), काली सल्फ (३३) नैट्रम मर (३३) व साइलीशिया 
(१२%) मिलाकर दीजिए | 
i रद४-माँ का दूध वढाने के लिये--कैलकेरिया फास 

३३) । 
a का दूध कम करने के लिये-कैलकेरिया फ्लोर 
(३३) Aza मूर (३)'व नैट्रम सल्फ (३४) मिलाकर दीजिए । 
२८६-—माइचारी का ठीक समय पर न होना (menses 
irregular) काली फास (Ix), नैट्रम फास (३३) व साइलीशिया 
(१२%) मिलाकर । 

२८७--माहवारी का वन्द दोना--४४ या ५० वर्ष की उमर 
पर माहवारी बिलकुल त्रद हो जाता है उस समय अक्सर तकलीफे 
होती हैं। मैगनेशिया फास (३%) गरम पानी में मिलाकर । या 
होमियोपैथिक सिमिसीफूगा ३० की एक गोली दिन में २-३ बार ! 

र८८--जिगर का बढ़ जाना--एक गोली ्रारसिनिक एल- 
बम (६५) सुबह ६ या ७ बजे और दिन मे ३ वजे रोज दीजिये अगर 
बुखार हो तो बुम्वार की १० दवाइयाँ मिलाकर दीजिये और आर- 
सिनिक मी चल्ती रहे | 

र८&--कालाज़ार--कैलकेरिया फास (३४ या १२३) काली 
फास (१२३) AZA सल्फ (२३) मिलाकर दिन में तीन बार रोज और 
शाम को ३ बजे एक गोली नैटरम मूर २०० की हफ्ते में एक दफा 
शाम को । 

२६०-खुजली-पेशाव की जगह--कैलकेरिया सल्फ (३७), 
काली सल्फ (३३) नैद्रम मूर (३४), नैट्रम फास (३३), नैद्रम सल्फ 
(३३) व साइलीशिया (१२३) मिलाकर बरना आरसिनिक एलबम 


RR 3 a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११६ 


(x) की एक गोली सुबह ६ या ७ वजे व एक गोली ३ बजे 

शाम को दीजिए 1 

_ १६१-वालों का सफेद होना समय से पहले-साइ- 

लीशिया (१२३) यह जाद्‌ का सा श्रसर करती है । 

२६२--मसढ़ों से खून जल्दी निकल आता है -_कैल- 
रिया सल्फ (3x), काली फास (३३) व TAZA मूर (3x) मिलाकर | 

l २६३--रैंज का असर दूर करने के लिये--कैलकेरिया 

फास (३% या १२) व काली फास (३%) मिलाझर दीजिए | 


२६४-धेधा-गरदून पर मांस का वढ्ना (Goitre) कैल- 
केरिया फ्लोर (३५) कैलकेरिया फास (३% या १२५), AZA मूर 
(३) नैद्रम फास (३३) व साइशीशिया मिलाकर । इससे एक या दो 
महीने में फायदा न हो तो होमियोपैथिक आयोडियम १०५० की एक 
गोली हर पूण मासी के दूसरे दिन दीजिये | 
२६५--ग्लोकोमा (Gloucama) —ग्राँल की कठिन बीमारी 
है। इसमें रोगो धीरे-धीरे अधा हो जाता है यह लाइलाज समझी 
ला है। नैट्रम मूर (३३) दिन में ४-५ बार दीजिये लाभ न हो 
इमी की (Rox) व (२००३) दीजिये । 
२६६--कान में आवाज आना--कैलकेरिया फास ( 
३ या 
२२) कैलकेरिया सल्फ (३४), फैरमफास (१ २४) कालीमूर (३) 


'कालीफास (३५), Aza मूर (३४), नैर | 
(१२५) मिलाकर दीजिए | (a), नैम फास (२३) ब साइलीशिया 


२९७-जले धर-पेट या किसी और शरीर के दिस्से में 
wi का भर जना-यह कठिन रोग है.लेकिन इन gna से 
म है । कैलकेरिया फ्लोर (३ ०४), 'कालोमूर (१२) 
(९२४) काली सल्फ (३४), नैट्रम मूर (२५) 'नैट्रम सल्फ 
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(१२५) व साइलीशिया (१ २४) मिलाकर दोजिये | वरना आरसिनिक 
एलबम (६४) एक गोली सुबह ६ या ७ बजे व शाम को तीन बजे | 
२६८-डिफ़थीरिया-यह एक कठिन रोग है | इसमें गले 
के अंदर हलक पर एक झिल्ली सी पड़ जाती है जो बढ़ कर गला 
रोक देती है और रोगी मर जाता दै । यह बीमारी उड़कर लगती 
है | कैलकेरिया फ्लोर (३३) कैलकेरिया फास (3x या १२३), 
कैलकेरिया सल्फ. (३३) फैरम फास (१२४), काली मूर (३५) काली 
फास (२३), काली सल्फ (३) नैट्र्म मूर (३), AZA फास (३३), 
AZA सल्फ (३३) व साइलीशिया (१२) मिलाकर दीजिये | 
२६६--बच्चों का अधिक रोना--होमियोंपैथिक कैमोमिला 
(६४) (Cham 6%) की एक-एक गोली ३-३ घ टे बाद दीजिए। 
३०० - SF (Corn)— a जूते पहिनने से उँगलियो में 
सख्त डट्ठे पड़ जाते हैं। कालीमूर (३३) नैद्रममूर (३४) व साइ- 
'लीशिया (१२३) पानी में घोल कर पिलाइये , और लगाइए | 
३०१-जुकाम का वार-वार होनार इलाजो से आम 
"तौर से अच्छा नहीं होता | लेकिन इन दवाओं से ५ या ७ दिन में 
अच्छा हो जाता है कैलकेरिया फास (३४ या १२३) कैलकेरिया सल्फ 
(३५४) फैरम फास (१२३) मिलाकर दीजिए। 


३०२--पिँडली (Calf) में दद्‌ -कैलकेरियाफास (२००) 
की एक गोली व नैट्रमम्र (२००) की एक गोली दोनों शाम को 


'खिलाइये । 
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अध्याय ४ 


ओर लोग इस इलाज की बाबत क्या कहते हैं 
व अस्पताल के डाश्टराँ की राय 


१---अलीगढ़ शहर में श्री देवत्रय खैराती अस्पतालों में लेखक ६ 
की दवाये २००४ मरीजों को दी गई वहाँ को रिपोट है कि ८० फी 
सदी से ज्यादा रोगी अच्छे हुये । बुखार जुकाम दद जिस्म इन रोगों 
में;६५ फी सदी अच्छे हुये | सिफलिस-पीलिया (jaundice) व कुछ 
रोगों में आश्चर्यजन फायदा हुआ । कुल दवा जो २००५ मरीजों को 
दी गई उसकी कीमत केवल ४) है। यानी फो रोगी ई पाई से कम 
की दवा में अच्छा हुआ । 


यह एक जबरदस्त प्रमाण यानी सबूत है। 


यह एक मामूली अस्पताल नहीं है | इसमें पारसाल १, ६३,७०६ 
रोगियों को दवा दी गई थी । इस अस्पताल को सरकार व डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड व म्यूनिसिपल बोड से कई हजार रुपये साल सहायता मिलती 
है। यहाँ के डाक्टरों की राय है कि बमुकाविले होमियोपैथिक इलाज 
के यह इलाज बहुत सस्ता और अ्रच्छा है । इस इलाज के लिए 
डाक्टरी पढ़े हुये लोगों की खास जरूरत नहीं है हर एक पढ़ा हुआ “ए 
आदमी इसे कर सकता है | शर्मा जी मुलाजिम ग्लास फैक्टरी कान्दा | 
(बिहार) जो खुद टी० बी० के मरीज हैं और लेखक के ज़ेर इलाज 
थे लिखते है कि वे अच्छे हो गए हैं और उन्होंने यह दवाये खरीद 
ली हैं और कई रोगी अच्छे कर चुके हैं जिनमें एक पेचिश का गरीब 

११८ 
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रोगी हे जो २० ३८) इन्जेक्शनों में एक महीने में खर्च कर चुका था 
T उस कुछ लाभ नहीं हुआ लेकिन लेखक की दवाओं से ६ घन्टों में 
रोग काबू में श्रा गया और २४ घन्टे में रोगी चंगा हो गया | 


एक डाक्टर की राय 

डाक्टर एम० बो० तारे, डेन्टल सरजन इन्दौ! इलैम्ट्री डैन्टल 
क्लीनिक १० महरानी रोड इन्दौर अपने २१ अगस्त १ YA के पत्र 
में लिखते हैं कि लेखक के कुछ नुसखे जादू की तरह काम करते हैं। 
लोग इन दवाश्रों को जादू की पुड़िया कहते हँ । नीचे लिखे हुये १० 
रोगों के नुसखे १०० फी सदां रोशियों को च्छा करते है । (१) 
अनीमिया ( कमी खून की बीमारी ) (२) दमा (३) हैजा (४) ज़काम 
७) खांसी _(६) पेचिश (७) अधिक माहवारी ( इसको उन्होंने कई 
कठिन केसो मं दिया और बहुत सफलता हुई | ) (८) न्यूरैल- 
जिया ( नबे या रग का तेज दद“ )-- एलकोहोल (एक तरह की 
शराब ) इनजेक्शन इस रोग में केवल थोड़े दिनों के लिये लाम पहुँ- 
चाता है कमी-कमी आपरेशन मी करना पड्ता है मगर लेखक को 
दवाओं से उन्होंने कई केस ्रञ्छे किये हैं जिनमें आपरेशन करने का 
बिचार था । लेखक की पहली एडीशन को १५२ नं० की दथा जो 
दांतों म॑ पानी इत्यादि लगने के लिये है उसको बाबत वह लिखते 
दें कि यह रोग बहुत कठिन है | उनकी ( एलोपैथिक ) दवा यानी 
कास्टिक सोडा जो दॉतों में इस रोग के लिये लगाते हें इतनी 
अच्छा साबित नही हाती जैसे लेखक की दवा जो जादू का काम 
करती है और रोगी को कहना पड़ता है कि पीने की द्वा ( यानी 
लेखक की दवा ) लगाने वालो दवा से अच्छी है। वह लिखते हैं कि 
उनको दाँत के डाक्टर को हैसियत से लेखक की द्वा के सामने 
हार माननो पड्ती है क्योंकि वह अपनो दवाओं से इतनो जल्दी 
फायदा एक हो दिन में नहीं पहुँचा सकते हैं जैसी क्रि लेखक की 
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दवाओं से । ट्यूमर ( गुमडी ) की ब्रात वह लिखते हैं कि ४ या ५ 
कठिन केस उन्होंने लेखक को दवाश्रों से ठीक किये हैं--फोते के 
सुजने के रोग की aaa वह लिखते हैं कि कई केस ऐसे टीक हो 
गए जिनमें आपरेशन करने की राय थी जिससे उनको आश्चर्य होता 
है। अक्सर दुद व जलन पेशात्र करने में जो होती थी वह अक्सर 
एक ही दिन में ठीक हो गई लेकिन रोगियों को पूरी तौर पर थ्रच्छा 
करने में समय लगा | अन्त में वह लिखते हूँ कि कमजोरी वाली 
लेखक की दवा आश्चर्यजनक है । यह और श्रनीमिया (कमी खून की 
दवा) कभी फेल नहीं होती है । उन्होंने इस पुस्तक को पाँच कारियों 
को मँगाया है | मैं इन डाक्टर साइत को महीं जानता हूँ । 

(३) अनुवाद पत्र श्री हाफिज मुश्ताक अहमद साह रिटायड जज 
हाईकोट इलाहाबाद जिसे उन्होंने २३ मार्च १६५४ को अपने ने गलेः 
३५ कैनिङ्ग रोड से लिखा । 

मै सन्‌ १६४२ से गठिया ब जोड़ों के ग्रर्थराइटिस के रोगों से 
असित था | मैं हर तरह को दवा पीने की व लगाने की कर चुका था 
मगर कोई लाम नहीं हुआ--लगभग ५ वष" हुए यह रोग इतना बढ़ 
गया कि टाँगो के रगों में ज्ञोर २ से दद के साथ फड़कन होने लगी 
और उसके साथ २ झटके लगने लगे व ऐ.ठन होने लगी खास तौर 
पर रात को जिसकी वजह से नींद का आना नामुमकिन हो गया | 
इस कुल अरसे में एक रात.को भी आराम की नांद नहीं आई और 
मैं रोज़ वरोज चारपाई पर लेटने के बाद aqa तकलीफ़ में रहता 
रहा | 

“रात को द्द" के साथ करवट बदलना व सख्त बेचैनी या 
करीव २ दुःखमय रात २ टहलना मेरे लिये रोज मर्रा की बात 
हो गई और मेरै दिल में हर घक्त यह डर लगा रहता था क्रि कहीं 
बराबर दिन रात नींद न न आने के कारण कोई खतरनाक पेचीदगी न 
पैदा हो जावे | मैंने इलाहाबाद के अन्दर व बाहर हर तरह का 
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लाज वि ड वे 
a Ya और: तम्बई के एक डाक्टर का ६ महीने तक इलाज 
$ E E भी आराम नहीं मिला । रॉँगों के मिटके बहुत जोर 
आर अकसर उनका असर दिल पर होता था čar 


ऐसी हालत में मैंने श्री दरबारी की अंग्रेजी पुस्तक “Simplest . 


> Remedies for all diseases” पढी और उनके 

१ WA कर तौन सप्ताह हुए गया। उन्होंने आता 0 

अ मिलाकर मुझे द्या मैंने उसे उनके कथनानुसार 

Toont am ड की भाप से बनाया हुआ पानी) की बोतल 

र उसकी पहली खुराक लेली और दूसरी खुराक 
वक्तली | सुबह मुके ऐसा मालूम इंआ कि मेरा रोग जादू से 


“यह श्री द्रवारी के बायकोमिक चिकित्सा की 
त्सा की दूसरी र 
पहिली विजय तोन साल हुए हुई थी जन कि मेरे सीने में र 
` इञ्रा।श्री दरबारी ने अपनी जेब में से एक डिब्बी निकाली और डक 
y? एक गोली थोड़े से पानी में डाल दी और मैंने 
x j उसे थोड़ा २ करके 
या और मेरा दद“ बहुत जल्द जाता रहा। 


इस परोपकार व जन सेवा के कार्य के लिये 
(~ ८. जिसे 
४० वष से अधिक असे" ते करते आये है जिसका a ze 
लोगों में से मुझे भी पहुँचा है मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।इसक र 
इनको कहीं और मिलेगा । A 
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(४) लेखक को ३० नवम्बर ५४ को मालूम हुआ कि उनके मित्र 


आ अम्बिका पांडे एडवोकेट की हालत बहुत खराब है। उन्होंने दो. 


महीने पहिले से बहुत मिर्च व मसाले खाये थे . जिससे उनको बड़े जोर 
की खूनी बवासीर हो गई थी जब २ पाखाना जाते थे बहुत खून गिरता 
था रोके नहीं रुकता था यहाँ के सब से बड़े डाक्टरों का इलाज हो 
रहा था । यहाँ के कुल इकजैकशन फेल हो चुके थे qà से ६०) फी 
इनजैशन माँ गाये गए थे वे भी फेल हो गए, थे | डाक्टरों ने कहा था 
कि सिविल हास्पटिल में फौरन ले चलो और नसों द्वारा खून चढ़ाया 
जावे बरना वे जिम्मेदार नहीं हैं उनको वात करने की इजाजत .नहीं 
थी ऐसी हालत में लेखक ने रात को & बजे जाकर उनको देखा और 
बबासीर व खून रोकने का पाउडर व हार्ट को फेल होने से रोकने का 
पाउडर अलग २ तीन प्यालों में गरम पानी में बनाकर २-२ मिनट बाद 
१-१ चिम्मच देना शुरू किया करीत्र १५ मिनट में रोगी ने कहा कि मुझे 
आराम मालूम होता है । लेखक चला श्राया । रात को आध २ घन्टे 
बाद दवा दी गई । दूसरे रोज़ सबेरे रिपोर्ट आई कि खून का आना बद 
उसी वक्त सें हों गया है और ६ घन्टे में दवा से वह कमजोरी दूर हो 
गई जो ६ दिन में खून के निकल जाने से हुई थी। रोगी टीक हो 
गए---यह एक वयोकैमिक इलाज का चम त्कार है ! | 25 
(४) २१ नवम्बर १६५४ को लेडी डाक्टर सावन्त सुपरिन्टेन्डेन्ट 
कमला नेहरू अस्पताल इलाहाबाद ने लेखक से पूछा कि क्या आप 
क्सर का केस श्रच्छा कर सकते हैं | लेखक ने जत्राव दिया कि ï 
तो अच्छा नहीं कर सकता मैं तो दवा दे. सकता हूँ अच्छा तो मालिक 
करता है । उन्होंने लेखक को एक रोगिणी का कैन्सर का इलाज करने 
को कहा जिसको पेशाब के मुकाम पर कैन्सर था । उन्होंने यह भो कहा 
कि मैंने हर तरह से चाँज कर लो है और मुझे यकीन है कि यरद 


कैन्सर का केस है और ६ महीने के अंदर यह रोगिणी जरूर मर 4 


जायगी । लेखक ने एक पुड़िया दवा दी डाक्टर साबन्त ने हि ; 
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अपनी नरसेज से कहा कि इस दवा को ठीक उसी प्रकार से देना जैसे 
लेखक त्रतावे' और दवायें बन्द कर दी.गई केवल लेखक को दवा 
दी गई | लेखक २:-११-५४ को एक हफ्ते वाद देखने गया तो 
रोगिणी ने कहा कि मुफे aga फ़ायदा है । लेखक फिर एक हफ्ते की 
द्वा दे आया और ७-१२-५४ को देखने गया तो मालुम हुआ कि 
रोगिणी यह कह कर अपने घर चली गई कि में तो अच्छी हो गई 
हूँ यहाँ अस्पताल में क्यों पड़ी रहूँ । लेखक डाक्टर सावन्त से मिला 
उन्होंने कहा कि रोगिणी यह कह कर अपने घर चली गई दै कि ठीक 
हो गई हूँ मगर उसके कैम्सर की जाहिरा हालत वैसी ही है जैसी 
पहिली थी। लेखक ने जवाब दिया कि इस दवा से कैनसर की 
हालत जाहिर में तो वही रहती है मगर कुल तकलीफे' दूर हो जांती 
है और रोगी अच्छा हो जाता है | लेखक ने उसका पता डाक्टर 
सावन्त से पूछा । तो उनके दफ्तर से पता केवल नाम मुसम्मात जुग्ग 
जौजे मसीह साकिन चुनार श्राया उसमें मुहल्ले का नाम नहीं लिखा 
था । लेखक ने उसको पत्र लिखा मगर यह लिखकर पत्र वापिस आा 
गया कि पता काफी नहीं है । 


यह रोग कैनसर लाइलाज कहा जाता है लेकिन मालिक की दया 
से यह रोगिणी बिल्कुल अच्छी होकर चली गई । मालूम हुआ है कि 
अभी तक लौट कर नहों आई जिससे जाहिर होता है कि अच्छी हो 
गई है वरना ज़रूरत आती | 


(६) थरी अलोप शङ्कुर सिंह रीडर गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद की 
माँ के सीने में केसर हो गया । बड़े से बढ़े सरकारी डाक्टरों ने 
इसे लाइलाज करार दे दिया था मेरी दवा से वे ठीक हौ गई, 
अब यह सज्जन इन दवाओं व होमियोपैयिक दवाओं को गवर्न- 
भेंट प्रेस में बाँट रहे हैं और रोज ५० य ६० आदमी फायदा उठा. 
रहे हें । 


८ 
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कुछ चिट्टियों के सार ओर आश्चयंजनक सफलता 


(७) भी शङ्कर सरन जी, जो कि भारत के कस्टोडियन जनरल थे 
जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजं भी रह चुके हैं, अपने पत्र में, जो 
उन्होंने लखनऊ से ८ मार्च सन्‌ १६५० को मेरे पास भेजा था, लिखते 
हैं ““्राप जो निःस्वार्थ लोक-सेवा वायकोमिक zai मुफ्त वाँट कर 
कर रहे हैं उसके लिये मैं आपकी हार्दिक प्रशंसा करता हूँ । मैं स्वयं 
अपने तजुरबे से कह सकता हूँ कि आपकी दवाये बहुत RAAE 
हैं। मेरी वृद्धा माँ बहुत से रोगों. से सित है और आप उनका बढ़ी 
हमद्दी से इलाज करते हैं और उनको आपकी द्वाये और सब 
दवाओं से अधिक लाभ पहुँचाती हैं |आपके अनुसार ये दवाये 
इतनी सस्ती हैं कि गरीब से गरीत्र लोग तक इन्हें इस्तेमाल कर सकते 
हैं । मुझे आशा है कि आपको जनता व भारतीय सरकार-से पूरा सह- 
योग मिलेगा ताकि आपको दवायें लोगों में प्रचलित हो जाये | इस 


९ ० — 


परोपकार काय में मेरी शुभ कामनाये' आपके साथ हैं |”? 


(<) भी मुहम्मद इस्माइल, जो कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर 
भारत में व इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, अपने ३० जनवरी 
सन्‌ ४६ के पत्र में लिखते हैं “मिस्टर बी० एस० द्रबारी बहुत से रोग 
के रोगियों को मुफ्त दवा बांटते हैं | वह वायकौमिक द्वाये qied 
हैं जो अधिकतर रोगियों को फ़ायदा पहुँचाती है। मेरे कुटुम्ब के 
लोगों का व कुछ नौकरों का उन्होंने इलाज किया और वह जल्दी: 
अच्छे हो गये । यद्यपि वी एस० द्रवारी बहुत सन्लग्न रहते है 
वह अपने रोगियों के लिये समय निकालते हैं ओर उचित रोगों मे 
रोगियों के घर पर भी देख लेते हैं। इन्होंने कभी दवा के दाम नहीं 
लिये । इनकी लोक-सेवा बहुत प्रशंसनीय है | उनका इलाज इलाहाबाद 
मे बहुत मशहूर. है | लोगों को चाहिये कि इनके इस उपयोगी-कायः 
मं उत्साह प्रदान करें |” उन्होंने अपने एक मित्र से ये कहा “मिस्टर 
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दरबारी रोग को अच्छा नहीं करते जादू करते हैं |” इनके मतीजे को 
११ दिन से बुखार था सबसे बढ़े डाक्टर का इलाज था मगर बुखार 
कम नहीं होता था। लेखक को बुलाया गया | दवा दी गई | द घन्टे 
म॑ बुखार उतर गया । ३ साल से इनकी लड़की को पित्ती का रोग 
था | हर हफ्ते इ जेक्शन लगते थे कोई फायदा नहीं था | लेखक की 
दवा से एक ही दिन में ठीक हो गई | 


(६) ७ वर्ष हुये श्रीकमलाकांत वर्मा जी को कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 
के चोफ जस्टिस रह चुके हैं, पीलिया (jaundice) की बहुत सख्त 
तकलीफ हुई । उनके फेमिली डाक्टर ने, जो इलाहाबाद के मशहूर 
डाक्टरों में से हैं मेरे सामने बहुत ध्यान से जाँच की और ये राय दो 
कि अगर रोग अच्छा हुआ तो कम से कम अच्छे होने में ६ महीने 
लगेगें । जब मुझसे पूछा मैंने कहा क्रि मालिक की दया से आप दो 
हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जायेंगे । उन्होंने मेरी दवा करना स्वीकार 


(१०) लगभग ७ साल हुए, डाक्टर एम० वलीउल्ला ने जो 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, फरवरी के महीने में घड़े का 
ठंडा पानी पी लिया जिससे उनके गले में खराशें पड़ने लगीं और 
हरारत मालूम होने लगी। गरम पानी में नमक डालकर रारारे किये 
और आराम किया मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ | मेरी दवा 
ने जादू की तरह ज़बान पर डालते ही फ़ायदा पहुँचाया । और उन्होंने 
ताज्जुब के साथ कहा कि क्या आपकी दवा इतनी जल्दी फायदा. कर 
सकती है । § 


(११) श्री एस० के० द्र ने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट फे जज रह 
चुके हैं अपने ८ अक्टूबर सन्‌ १६४१ के खत में लिखा है “मिस्टर 
दरबारी अपनी द्वाये' पीड़ित रोगियों को मुफ्त बारते हैं। और 
उनका इलाज बहुत मशहूर है और वे इलाहाबाद ब उसके बाहर 
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अपने; नेक स्वभाव व इलाज के सफलता के लिये बहुत मशहूर ह 
उन्होंने गाँव के गरीबों के लिये सस्ता नुस्खा तैयार किया है जिसका 
वह प्रचार करना चाहते हैं. उनके तजरबे में बहुत कामयात्री हुई है। 
यह बहुत सस्ता ग्रौर फायदामन्द हैं और सरकार को इस पर गौर 
करना चाहिये | जनता को उनके इस शुभ काय के लिये धन्यवाद्‌ 
देना चाहिये । मेरी इच्छा है कि इनको कामयाबी हो। म 
. (१२) स्वगीय मिस्टर जसटिस कालिस्टर को जो कि हाई कोट 
इलाहाबाद के जज रह चुके थे, दिल के कारोनेरी वालव की qia- 
बोसिस हो गई थी । वह मेरे इलाज में कुछ दिन रहे थे। उन्होंने 
अपने १४-३-४४ के पत्र में लिखा दै “मैं आपका बहुत कृतश ६। 
` मैरा ख्याल है फि आपके पाउडरों से कल रात को मुझको फायदा 
हुआ--मुझे पहिले से अच्छी नींद आई ।” २१-३-४४ वाले खत में 
उन्होने लिखा कि “श्राप के पाउडरों के लिये अनेक धन्यवाद । AI 
सन्देह मेरी तबियत पिछले चन्द दिनों में पहिले से अच्छी रही है। 
और २७ अक्टूबर के पत्र में उन्होंने लिखा कि “मैं आप के पाउडरों 
'के लिये aga आभारी हूँ । बिला सन्देह सेरा स्वास्थ्य (तम्दुरुस्ती) 
बराबर सँमलता जा रहा है ।” वह फिरविलायत चले गये-- 
(१३) वैद्य नागेश्वर त्रिपाठी (clo) आरोश सदन MI 
१३६ कानपुर अपने पत्र दिनाङ्क १५०६-श८ में लिखते हें । “आपके 
नुसखे वास्तव में रामबाण दै” उन्होंने किताव मँगाई दै । 


(१४) सफेद बाल जड़ से काले हो गप.-श्री विजयकुमार -. 


सक्सेना ४० ए० META इलाहाबाद निवासी के कुल बाल १५ व्ष 
- की उम्र में ही सफेद हो गए. थे मैंने साइलोशिया (१२५) दिया | दो 
हफ्ते ही में ८० फीसदी बाल काले हो गए | 


(१५) कशठमाज्ञा--भ्री गोपीनाथ बर्मा (७० .बादशाही मंडी | 


इलाहाबाद निवासी) के दो जुड़ए बच्चों कों कंठमाला हो गया था। 


जेरी दवा से ३ हफ्ते में ७४ प्रतिशत लाभ हुआ है । 
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: (१६) कुमारी शशी सपरू (८ taka रोइ इलाहाबाद निवासी) 
को ५-६ वर्ष से कंठमाल्ला था | दो हफ्ते में ८० फीसदी अच्छी हो गई। 
(१७) एक बड़े अँग्रेज डाक्टर की (जिनका रैंक मेजर का है) 
खी के बच्चा नहीं होता था मैंने दवा दी अव मालिक की दया से 
उसके बच्चा हुआ। 
(१८) मेजर बी० एल० तिवारी मेडीकल आफिसर आफ हैल्थ 
(यू०पी०) अपना व अपने बाल बच्चों का इलाज हमेशा मेरा करते हैं । 
(१६) लाला काशीप्रसाद जायसवाल बजाज फाफामऊ (इलाहाबाद) 
इन दवाओं को मुफ्त वॉट्ते हें और रजिस्टर रखते हैं । किसी-किसी 
रोज ४०-५० रोगी आते हैं और लगभग सब को फायदा होता है। 
वहाँ के दो एलोपैथिक डाक्टर हाथ पर हाथ रखे वैठे रहते हैं । 


(२०) डाक्टर आर० जी० पोल डी० एल० एच० (८० कृष्णापुर 
इन्दौर निवासी) अपने पत्र में इस पुस्तक की बहुत अधिक तारीफ 
लिखते हैं | 


(२१) डाक्टर जनारदन प्रसाद लाल होमियोफैरमेसी नया बाजार 
पटना लिक्षते हैं कि उनके मित्र प्रोफेसर आर० के० मित्तल इनजीनि 
यरिंग कालिग पटना को जो बहुत होशियार और पुराने होमियोपैथ 
हैं इन दवाओं से इतनी सफलता प्राप्त हुई कि उन्होंने करीब करीब 
होमियोपैथी बिएकुल छोड़ दी और इस इलाज के बड़े भक्त हो गये 
हैं ओर खुद डाक्टर जनारदनप्रसादजी को मी आश्चयं जनक सफलता 
इन दवाश्रों से मिलती है । और वे मी इसके मफ हो गये है । उन्होंने 
इस किताब को अपने और मित्रों को ट्राई करने के लिए दिया है। 
उन्होंने २ अँग्रेजो की व ३ हिन्दी की किताबें मँगाई हैं । 

(२२) थीदुलतान आलमलाँ सा०डिप्टी मिनिस्टर यू०पी० से जन. 
वे यहाँ झाये थे, मैं मिला था श्रौर उनसे प्रार्थना की थी कि इस कार्य 
में मदद करें । उन्होंने इलाहाबाद के श्री श्यामत्रिहारो लाल ए० डी० 
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एम० (ल्पानिंग) से जो वहाँ मौजूद थे कहा कि वे इभ मामले में 
मदद करे | मैं श्री लाल: का बहुत ग्रामारी हूँ । उन्होंने मुझे अपने 
स्टाफ की मीटिंग में इस विषय पर बोलने का अवकाश दिया। मेरे 
बोलने के वाद भी श्रीवास्तव बी० डो० Mo ने जो वहाँ थे सवके 
सामने कहा कि वे इन दवाओं को मुफ्त बाँट्ते हैं और रजिस्टर रखते 
हैं ६००० रोगी इन दवाओं को पा चुके हैं | लगभग सब ही अच्छे हो 
जाते हैं । मौजूदा अफसरान के कहने पर मैंने २० किताबें उनको 
मुफ्त दे दीं । 

(२३) श्रमत पत्रिका ब सचैलाइट अखबारों के एडीरसं का मैं 
बहुत आमारी हूँ उन्होंने कृपा करके श्रपने अखबारों में एडीरोरियल 
(editorial) में गवरमेंन्ट से कहा है कि इन दवाओं को गाँव-गाँव 
में चलावे और करोडों गरीबों के दुःख दूर करे । 

(२.४) थी असगर naaa क्लर्क हाईकोर्ट एडवोकेट इलाहाबाद के 
लड़के को काँच निकलती थी यानी चत्र पाखाना फिरता था तो नीचे 
की आँत का हिस्सा बाहर निकल श्राता था मैंने एक गोली पोडो फाइ- ` 
लम (६) की दौ और कहा कि छराँक भर पानी में घोल कर एक-एक 
चिम्मच दिन में २-३ वार दे । बच्चा थोड़े ही दिन में ठीक हो 
गया | वेचारे बहुत रुपये खच कर चुके थे कुछ मी फायदा नहीं 
हुआ था । एक गोली ने ठीक कर दिया | , 

(२५) चौधरी देवी शङ्कर एडवोकेट की साल भर की लड़की का 
Raag गया | एलो पैयिक इलाज जो अच्छे से अच्छा यहाँ हो सकता 
है कराया गया हालत गिरती गई यहाँ तक एक दिन १०४ डिगरी _ 
बुखार हो गया मैंने आरसिनिक ६5 की एक गोली सुबह व एक शाम को 
दी व बुखार की एक दस दवाएँ मिलाकर दौ दूसरे दिन सिर्फ १०२ 
डिगरी बुखार आया तीसरे दिन ६६ डिगरी रह गया मालिक 
दया से श्रव बिलकुल ठीक है जिगर जो बहुत शख्त था मुलायम हो 
गया है | यह रोग लाइलाज समभा जाता है। 
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(२६) फैन्सर--परताबगढ़ के भ्रौश्रब्बास हैदर कम्पाउन्डर सर- 
कारी अस्पताल की माँ के गले में तकलीफ थी जिसको बड़े बढे डाक्टरों 
ने कैन्सर बताया था | मालिक की दया से मेरी दवा से एक हफ्ते में 
चहुत कुछ ठीक हो गई' | सब को आ्राश्चय हुआ । 

(९७) फौज के एक बड़े डाक्टर मेजर महन्ती के किडनी (गुदे) 
में पथरी हो गई जिसका इलाज आपरेशन है। मैंने उनको दवा दी 
१ या २ दिन में ठीक हो गए | उन पर इसका इतना. प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने इन दवाओं को खरीद लिया है और उनको इस्तेमाल करते हैं 
और अपने रिश्तेदारों को मेरे इलाज के लिये दूर-दूर से बुलाते हैं 
और मालिक की दया से सब ठीक हो जाते है। वे सत्र से इस इलाज 
की तारीफ़ करते है। 

(रद) फौज के बड़े अफसर करनल दीवान साहब की माँ के पैर 
के चमड़ी में सखूत तफलीफ़ थी जिसको एलजी (allergy) कहते हैं 
अच्छे से अच्छे इलाज कर चुके थे फायदा नहीं हुआ मालिक को दया 
से इन दवाओं से बहुत फायदा है | उनकी धम पत्नी के सिर में बहुत 
दद रहता था व जबरदस्त कब्ज था | पाखाने की हाजत ही नहों 
होती थी मेरी दवा लो । मालिक की दया से सिर का दद॑ गायब हो 
गया और पाखाने की अब हाजत होती है । 

(२६) पं० कन्हैयालाल जी मिश्रा (यू०पी० के एडवोकेट जनरल) 
के पुत्र इन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं और दवा को बाँय्ते हें । 
और सब्र को फायदा होता है । पंडित मिश्रा जी इस इलाज से बहुत 
खुश' है और कहते थे कि गाँव-गाँव में इसका प्रचार होना चाहियै-- 
उनके बड़े पुत्र मेरे पास राजा साहब asat ( जिला मिर्जापुर ) को 
लेकर आये। राजा साहब के जिस्म की हड्डियाँ जुड गई थी 
इस रोग को आरथराइटिस (arthritis) कहते है और शरीर में 
शख्त दद होता था उन्होंने कहा कि में इसकी वजह से बीसों मन 
एसपरीन (aspirin ) खा चुका हूँ। इसे अगर न खाँ तो दद 
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नाकाविल बरदाश्त होता है | मैंने उनको दवा दी दूसरे दिन से 
आराम होने लगा-श्रत्र बहुत फायदा है ! 

(३०) थी डी० वाल गँगाघर तिलक, वृन्द्राबन तनुकु पोष्ट जिला 
पच्छिम गोदवरी आँधरा प्रदेश दक्षिण भारत इस इलाज की बाबत 
मुझे लिखते हैं “गरीबों के लिये यह बड़ी न्यामत है । आपकी 
निस्वार्थ सेवा व उस तरफ कोशिश के कारण करोड़ो दुखी गरीबों 
के सच्चे मित्रों में आपका नम्बर सब से आगे है ।?' 

(३१) भूतपूर्वं मिस्टर जसटिस कौल के लड़के फौज में बढे 
अफसर है उनकी फौज में एक सिपाही को हड्डी का टी० बी० हो 
गया जिसका इलाज अस्पताल में किया गया मगर ठीक नहीं हुआ 
और उसको नौकरी ऐे अलग करने वाले थे उनकी धम पत्नी ने इन 
दवाओं को) दिया वह सिपाही अच्छा हो गया। 

(३२) नौ महीने हुये यहाँ के पी० ए० सी० (ग्राम पुलिस) फे 
एक हवलदार मेरे पास आये और मुझसे कहा कि आपने वह काम 
किया जो ma तक किसी ने नहीं किया । मैंने कहा कि मैं नहीं 
समझता | उन्होंने कहा कि जो किताब आपने लिखी है इतनी अच्छी है 
कि ऐसी कोई किताव नहीं है । मैंने पूछा कि क्या आपने आजमाया है 
तो कहा कि जिस जिस रोग में आजमाया कामयाबी हुई । और कहा 
कि अ्रकटूबर १६५७ में वे इटावा के वेहडों में मय अपने सिपाहियों के 
तैनात थे उनके १३ जवानों को इनफ्लुऐ जा हो गया। दो की हालत 
खराव हो गई | उन्होंने अपने हेडक्वाटर इलाहाबाद को वायरलैस 
भेजा कि डाक्टर भेजिये मगर कोई नहीं गया । जव हालत ज्यादा 
खराब हो गई तो उन्होंने इन दवाओं को दिया। एक ही दिन 
में सब ठीक हो गये | फिर उनके अफसर असिस्टेंट कमान्डेन्ट पहुँचे 
और सब्र को अ्रच्छा पाया तो नाराज़ हुये कि हमको बिला वजह 
परेशान किया । उनको सय हाल बताया उन्होंने तहकीक'त की तो 


सत्र सही पाया। 
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मैंने रो गहलोत से जो पी० ए० सी० के एक बड़े अफसर है ' 
पूछा कि यह व्यान हवलदार का कहाँ तक सही है तो उन्होने कहा 
कि बिलकुल सही है वे ही तो वहाँ वायरलेस खत्रर पाकर गये थे।- 
सत्र रोगियों को अच्छा पाया और जाँच करने से मालूम हुआ कि 
तेरह जवानों को इन्फुल्पेजा हुआ था और मेरी दवा से बहुत जल्द 
ठीक हो गये । श्री गहलोत को इन दवाओं पर इतना विश्वास पहले 
से ही था कि उन्होंने अपने लड़कों वगैरह को दवा के त्रक्स व कितात्र 
दी है और खुद भी वे इनको रखते हैं । 


Sy 


(३३) कुछ दिन हुये लाला तिरलोकीनाथ जी जिन्होंने १३५ 
वायोकैमिक दवाखाने ग्रलीगढ्‌ में खुलवाये हें मुझे पत्र में लिखा था 
कि एक बड़े आदमी का लड़का वेहोश हो गया। सिविल सरजन और 
बड़े-बड़े डाक्टर व वैद्य व हकीम सब जवाब दे गये और कह गये कि- 

यह नहीं बच सकता है श्रौर उस-लड़के के त्राप माँ मौत का इन्तज़ार 
कर रहे थे उस वक्त लाला जी पहुँचे और उनसे कहा कि आप द्रवारी 
की दवा को जो राघास्वामी दयाल की दया से उनको मिली 
है, आप क्यों नहीं देते | उनके कहने के अनुसार बेहोशी का द्वा 
दी गई रौर लड़का त्रठत जल्द अच्छा हो गया | सब डाक्टर इत्यादि 
कहने लगे कि ईश्वर की दया से अच्छा हुआ । 

(३४) mata भी सत्यनरायन सिनहा जो भारतवर्ष के मन्त्री 

श पारलामैन्टरी एफेयसं के है उनको कुछ दिन हुये एसिडिटी (acidity) 
का रोग हो गया । सीने में जलन होती थी बहुत तकलीफ थी । उनके 
मित्र भी आर०-आर० पी० सिन्हा चैयरमैन रेलवे सरविस कमीशन 
इलाहाबाद उनसे मिलने गए तो उनसे उन्होंने अपना हाल कहा। 
श्री सिनहा ने अपना प्राइवेट सेकरेटरी मेरे पास भेजा और मुझसे 
दवा मँगाई | मैंने दवा दी और वे शीघ्र ही ठीक हो गये | 


(३५) डाक्टर To अहमद ?. 0. कृष्णगज्ज बाज़ार जिला 
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युरनिवा (बिहार) लिखते हैं कि उन्होंने मेरे नुसखों को अपने खैर।ती 
अस्पताल में ट्राई किया और उनको बहुत फायदेमंद पाया | 

(३६) एक बड़े आदमी के सोने में ८ महीने से ददै था । सत्र 
इलाज कर चुके थे। लखनऊ के बड़े डाक्टरों ने कहा कि सीने में 
"द्‌ यूमर बन रहा है (जिसका इलाज सिर्फ, आपरेशन है) मैंने उनको 
ट्यूमर वाली दवा दी | एक ही दिन में ठीक हो गए । 

(३७) लैफटीनैन्द एच०सी० वर्मा ५१ ए, टैगोरटाउन इलाहाबाद 
निवासी को व्लेडप्रेशश का रोग था। एक रोज पोर्ट के अन्दर 
काम करते-करते बेहोश होकर गिर गए | उनका ब्लेड प्रेशर १००। 
५9° पाया गया । मेरे पास आए मेरी दवा से ४ दिन के अन्दर 
११२।७० हुआ और फिर ४ दिन के अदर १२४।७५ हो NAT | 
कुल दवा एक पाईं से कम की थी | उनका हाल देखकर फाट के 
कैपरेन चौधरी व केपटेन सोमती अपनी-अपनी धर्मपस्नियाँ का 
इलाज AIM (Eczema): व अन्य रोगों का करा रहे हैं जिनसे 
उनको बहुत फायदा है । 

(३८) यहाँ के एक मशहूर डाक्टर को १० वर्ष हुये पेचिश 
ज़ोर की हुई ( bacillary dysentery ) एक मद्दीने तक खुद 
अपना व और डाक्टरों का इलाज कया कोई फायदा नहीं हुआ | 
लेखक की दवा ने दो ही दिन में बिलकुल ठीक कर दिया । तो उन्होंने 
लेखक की कितावे' देखों और कहा कि ताज्जब की बात है करि इसमें 
(amaebic) ऐमीविक और (bacillary) ( बैसीलेरी )( जो दो 
किस्म को पेचिश होती है) का नाम भी नहीं है | लेखक ने जवाब 
दिया कि यह तो ऐलोपैथिक डाक्टरों ने वेकार फर्क कर दिये है जब 
कि वही दवा दोनों को ठीक कर सकती है। 

(३६) भी सय्यद्‌ श्रहमद रज्ञा ्राबदी बी० ए०, ची ई० डी० 
टीचर उन्नाव गेट (जामा मस्जिद के पास) भाँसी लिखते हैं कि 


उनको हरनिया हो गया। जिसके लिये केवल आपरेशन ही 
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इलाज समझा जाता है । उन्होंने" किताब देखकर मेरी दवा बनाई 


` और ली। पहली ही खुराक लेने के वाद हरनिया में हलचल 


मालूम पड़ी | उस रात को नींद बहुत अच्छी आई । सुबह तक 
सूजन व “तकलीफ बहुत कम हो गई | शाम तक हरनिया गायब हो 
गया | वे लिखते हैं कि मैं आपको मसीहा या लुकमान हकीम इस 
वक्त का समझता हूँ । आपने मनुष्यजाति के लिए नुस्खे बनाकर बहुत 
ही बड़ी सेवा की है | ईश्वर आप पर दया करें और आपकी आयुदीर्घ 
करे और आपको सुखी रखें | 

(xo) एक ईसाई पाद्री साहब रैवरैन्ड एम० के० TIU एम० 
एस० dto वैपटिस्ट मिशन पोस्ट आफिस भूमपुर जिला मीदनापुर 
( पच्छिमी बँगाल ) अपने १६-६-५३ के पत्र में लिखते हैं “कुछ 
समय हुश्रा मैंने आपके नुस्खे बायोकैमिक दवाओं फे मँगवाया था 
मैंने उनको अति उत्तम (excellent) पाया । मैं खुद २० वर्षों से 
इन दवाओं का इस्तेमाल अपने खाली समय में कर रहा हूँ लेकिन 
कमी उससे पहिले मुझे यह ख्याल नहीं पैदा हुआ कि दवायें इस 
तरह से मिलाई जा सकती है | मैं कुल दवायें मुफ्त बांरता रहा हूँ। 
इश्वर आपको इस दवा के वॉँटने के कायं में और मदद दे ताकि 
और बहुत लोगों को और अधिक फायदा पहुँचे । 

(४१) डाक्टर बी० के० पटवर्धन ए० एम० एस०--एस० एस० 
एस० हवास्पीटल पो० ओ० बनारस हिन्दू यूनीवरसिटी ने अपने 
१-२-१६५० के पत्र में लिखा है कि उनके एक रिश्तेदार खरी को 
१५-२० दिन से दमे की सख्त तकलीफ थी और उनको कुछ दिल 
में मो तकलीफ़ थी । उनको डाक्टर साहब ने मेरा दमा पाउडर दिया 
आर लिखते हैं कि “मुझे वही खुशी है कि उनको ( रोगिणी को ) 
फौरन आराम मिला और अब ३ या ४ दिन से बिलकुल ठीक है । 
मुके आशा दै कि जो फायदा उनको हुआ दै वह स्थाई ATI 
रोगिणी को हमारी ( यानी ऐलोपैथिक ) दवाश्रों और इनजैवशन 
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से नफरत हो गई थो और इसीलिये आपकी सरल दवा श्रमुत की 
तरह साबित हुई । मैं आपक्रा कृतश होऊगा यदि श्राप अपने और 
अनुभवों को मेरे पास भेज देंगे। चूँकि मुझे इच्छा हुई है कि आप 
की सरल फायदेमन्द व सस्ती दवाओं को अपने प्रेकटिस से सेवन 
करू | 


(४२) भी प्राननाथ आगा रिटायर्ड सेशन जज ८-ऐ.० कटरा 
रोड इलादाबाद अपने ८-४-५१ वाले पत्र में लिखते हैं कि उन्होंने 
मेरे अनीमिया (कमी खून के रोग) व कोलैप्स (मरने की सी हालत) 
के नुस्खो को इस्तैमाल किया और बहुत कामयाब पाया । 

(४३) डाक्टर आर० Qo वरमा० ११।२३४ VNF कानपुर 
अपने १५ सितम्बर १९४५ वाले खत में लिखते हें कि उन्होंने व उनके 
२ मित्रों ने मेरे हैजा के पाउडर को इस्तेमाल ही नहीं किया बल्कि 
उन्होंने कानपुर के कुल अखबारों में मुफ्त बांटने का इश्तहार भी 
दिया । यह नुस्खा हेज़े के लिये भ्राश्‍्चर्यजनक उपयोगी है । और 
बायकौमिक के ५ पासफेर गरमियों के दस्तों के लिये मी उतने ही 
उपयोगी हैं- 

(४४) श्री पी० एम० Qao वरमा एडवोकेट अपने २३-६-४७ 
के पत्र में लिखते हँ कि उन्होंने मेरे नुसखों को बहुत कामयाबी 
के साथ सब तरह के रोगों मय हेजे के इस्तैमाल किया । उनके 
नौकर के पास उनके गाँव से खबर आई कि उसके बच्चे को | 
हैज़ा हो गया है । उसको उन्होने वायोकैमिक द्वाये' बच्चे के लिये 
दी, नौकर ने लौट कर बताया कि वच्चा दो खुराकों में अच्छा हो | 
गया । बाकी दवा को. उसने गांव में और हैज़े के रोगियों को दिया 
ओर जावू की तरह से सत्र अच्छे हो गये । 

(४५) झाँसी के डाक्टर एम० एल० करीचन अपने २६-२१-५२ | 
के पत्र में लिखते हैं कि उन्होंने मेरा हैजा पाउडर इस्तैमाल किया 
आर उसे फाय देमन्द्‌ प्राया । 
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(४६) भी जैसिंह वकील मिर्जापुर अपने २४-१-५२ कें पत्र में 
लिखते हैं कि रोज़ ब रोज़ उनका विश्वास मेरे वायोकैमिद नुसखों में 
बढ्ता जा रहा है | पिछले हफ्ते में मैंने एक हैजे के मरीजको 
आपके हैजा पाउडर से अच्छा कर लिया। रोग बहुत सख्त टाइप 
का था और मैंने कुछ संकोच के वाद उसे दवा देने का इरादा किया 
क्योंकि वह बहुत गरीव था और डाक्टर को नहीं बुला सकता था | 
लेकिन आपकी दवा से २ घन्टे में बिलकुल ठीक हो गवा। जब 
आपकी किताव छप जाय तो मुझे भेजिये।? 


(४७) धी लक्षमण प्रसाद एकाउन्टैन्ट औकट्राय डिपार्टमेन्ट 
स्यूनिसिपल बोड इलाहाबाद अपने १-१०-४४ के पत्र में लिखते हूं 
कि बह मुझसे चौथाई ड्रम (यानी १५ ग्रेन ) जिसकी कीमत २ 
पैसे से कम होगी हैलें की दवा ले गये थे जत्र वह अपने गांव जा रहे 
थे जहाँ हैजा ज़ोर से फैला या; उन्होंने ३० रोगियों को दवा दी और 
सब ठीक हो गये उनमें से एक तो करीब-करीच मर रहा था वह भी 
दवा खाने के ८ TÈ के अन्दर चलने के काबिल हो गया। 


(४८) दीवान राधेनाथ कौल साहब इलाहावाद के मशहूर शायर 
जिनका तखल्लुस गुलशन था अपने १-७-५० के पत्र में लिखते है कि 
उनके नौकर ननकू की बीबी को बुखार व खांसी आती थी उन्होंने 
कई डाक्टरों को इलाहाबाद में दिखाया उन्होंने री० वी० का केस 
बतलाया- एक्स-रे से भी यही राय कायम रही जिसको फोटो और 
Rae मेरे पास है। ऐलोपैथिक डाक्टरों ने उसके इलाज के लिए 
(४००)३० माँगे । उसको वे मेरे इलाज के लिये लाये चूँकि मैने उनकी 
धर्मपत्नी का लकवे का इलाज किया था जिससे उन्हें फायदा हुआ था 
भेरे इलाज से पहिले उनके नौकर की बीबी को तीसरे पहर १०२ 
डिगरी तक बुखार हो जाता था--दवा शुरू करने के २० दिन के 
अन्दर यह हुआ कि उसको कभी ६८ या ६६ डिग्री से अधिक नहीं 
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बढ़ा । उसका स्वास्थ अच्छा रहता है जो कि वह अपना खाना पकाने 
व बरतन साफ करने का काम श्रपने मकान पर करती È | 
(४९) श्रो एस० सी० अस्थाना एडवोकेट इलाहाबाद अपने 
५-११-४७ के पत्र में लिखते हैँ -“मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि 
आपने मेरी ख्री का इलाज किया जिनको बहुत दिनों से टी० बी० था 
वो इस रोग से केवल श्रच्छी ही नहीं हो गयो हैं बल्कि उनके स्वा- 
स्थ में इतना परिवर्तन हो गया है कि कोई कह नहीं सकता है कि 
इनको कभी तपेदिक हुआ था । आपको दवाओं का जादू सा असर 
होता है। मुझे आशा है कि हमारे देश के लोग आपकी निःस्वार्थ 
संवा की सराहना करेंगे | 
(५०) थी एन० ato aed एडवोकेट अपने १२-१-५१ के 
खत में लिखते हैं कि उनके एक.कुट् बी जो बहुत पुरानी री० बी० 
के रोग से असित थे ऐक्सरे लेने से मो उन्हें ग, 8, ही बतलाया 
गया, और डाक्टर रस्तोगी के टी० बी० के अस्पताल में वह इलाज के 
लिये रखी गई थीं | उनका एलोपैथिक इलाज हो रहा था, सोने 
(Gold) के और स्टरोप्टोमाईंसीन के इन्नैक्शन लग रहे थे | “उनका 
ज्वर प्रति दिन १०३ डिग्री तक पहुँचता था | मैंने आपकी वायकौमिक 
दवाइयों का इलाज शुरू किया और एक हप्ते में ही उनका बुखार 
गायव हो गया। इसके बाद वह ६ साल तक जीवित रहीं जब्र 
उनकी नवम्बर १६४९ में हृदय रोग से मृत्यु हुई तव तक उनका 
उ अच्छा बना रहा। वह T. 3. से बिल्कुल ग्रच्छी हो 
(५१) १८ वशी य भी अब्दुल सलाम के पिता श्री अब्दुल 
गफार, जो बम्बई हेयर कटिंग सलून के संचालक जो इलाहाबाद में 
कोलविन अस्पताल के पास रहते हैं, मेरा इलाज अपने लड़के का 
कराने आये जो १४ महीने से Ao बी० से पीड़ित था। मेरे इलाज 
से पहिले उसके qd होता था और ज्वर रहता था। डाक्टरों ने 
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सोचा कि फोड़ा बन रहा है, उन्होंने aka लगवाई और एक 
हफ्ते के वाद. उसका आपरेशन किया, ६ महीने ऐलोपैथिक इलाज 
होने के बाद वह जख्म तो प्रत्यक्ष रूप में मर गया, परन्तु उसे 
१४-२० दिन से ज्वर आने लगा, लेकिन पस (पीत्र) निकल जाने के 
बाद बुखार भी चला गया । ऐक्सरे फोटो लेनेपर टी० बी० बतलाया 
गया। 

सरकार के मुकामी T 8, के डाक्टर ने रोगी के शरीर पर 
पेरिस का प्लास्टर २६ दिन के लिये लगाया और सुबह शाम टी० बी० 
के इजैक्शन लगाये। बुखार तो छूट गया आर प्लास्टर भी हटा 
दिया गया लेकिन कुछ फोड़े और निकल आये बुखार फिर से आने 
लगा । फिर रोगी का होमियोपैथिक इलाज शुरू किया गया लेकिन कोई 
फायदा नहीं हुआ । अन्त में लेखक का वायोकौमिक इलाज आरम्म 
हुआ । ज्वर और ट्यूमर एक हफ्ते में ही ठीक हो गया, रोगी 
पूर्णतया स्वस्थ हो गया और ३ महीने में उसका वजन २० पौन्ड 
बढ़ गया । श्राज के दिन वह बिल्कुल अच्छा है। उसने थोड़े दिन 
हुए शादी की है और एक बच्चा है। 

(५२) लेखक के माई भी बिशन स्वरूप द्रबारी, एडबोकेर मेम्बर 
एलेक्शन ट्रिन्यूनल, ऐक्स चीफ जस्टिस, हाइकोट टौंक ( राजस्थान ) 
सूचित करते हैं कि एक (हिन्दुस्तानी ईसाई सैम्युअल जो री० बी० 
रोग से पीड़ित था और आगरे के सब ऐलौपैथिक डाक्टरों का इलाज 
करा चुका या, लेखक की दवा से कुछ दिन में ही अच्छा हो गया । 
उसके पिता और माई की टी० बी० रोग से ही मृत्यु हो गई थी । | 


जादू की सी सफलता 


(३३) १६४८ में, भी रामचन्द्र सिन्हा, डिप्टी पोस्ट्मास्टर कन्नौज 
यू० पी० के लखनऊ मेडिकल कालेज में पथरी का आपरेशन 
हुआ । आपरेशन के वाद जख्म में राके लगाये गए । कुछ 
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अरसे में,जख्म भर गया पर एक टाँका रह गया जो ठीक नहीं हुआ और 
पेशाब करते समय उस छोटे से छेद से पेशाव निकलती रहती थी । 
उन्होंने लखनऊ ओर इलाहांत्राद्‌ के बड़े-बड़े डाक्टरों को दिखाया 
लेकिन उन लोगों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, शायद 
यह १-२ साल में आपने आप ठीक हो जाय तब वह लेखक के पास 
आये मैने उन्हें कैलकेरिया फास (३४) पानी में घोल कर एक-एक 
चिम्मच पीने को दी | हर एक को सुन कर आश्चर्य होगा कि पहिली 
खुराक खाते ही एक घन्टे से मी कम में वह छेद अन्द्‌ हो गाया। वह 
अपने ८ दिसम्वर १६५२ के पत्र में लिखते हैं “मुझे कहते हुये 
म्सन्नता होती है कि वह छेद जो पथरी के आपरेशन (१६४८) के 
वक्त से जख्म के रूप में खुला रह गया था आपने दवा दी उससे 
चन्द्‌ हो गया | वास्तव में दवा ने जादू का सा काम कर दिखाया | 
पहिली खुराक से ही सूराख से पेशात्र निकलना वन्द हो गई ।?” 

(३४) श्री पी० एल० श्रीवास्तव, कपूर होमियो हाल, जीरो रोड 

इलाहाबाद के कम्पाउन्डर लिखते हैं कि लेखक के टी० बी० पाउइर 
की बहुत माँग है । बहुत से उनकी हुकान पर री० बी०की दवा 
माँगने आते हैं और कहते हैं कि जो रोगी इसका सेवन करता हैं उसे 
बहुत फायदा होता है। 
. (३४) थी रामेश्वर प्रसाद, वकील, सिविल लाइन्स हरदोई 
लिखते हैं कि “वह और उनके आधे दर्जन और री० बी० के रोगी 
लेखक के टी० बी० पाउडर का सेवन कर रहे हैं और सत्र अच्छे दो 
रहे हैं |? 

(४६) थी रुक्म अगद सिंह सिविल लाइन नघेटा रोड हरदोई 
निवासी अपने २४ दिसम्बर १६५० वाले पत्र में लिखते हैं कि उन्होंने 
मेरे टी० बी० की दवा का हाल हरदोई के श्री रामेश्वर प्रसाद जी 
वकील से सुना था। सितम्बर १६४० में उनको कै हुई जिसमें 
पाउन्ड (यानी १ सेर) खून गिरा और उनको री० खा 

S ० बी० का रोगी 
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करार दिया गया। भवाली १ माह रहै लेकिन ठीक दः 
से ठीक हो गये हैं । हक 2 

(५७) थी शीशखाँ रईस अलीगढ़ को फेफड़े का टी० ब्री० बहुत 
चढ़ा हुआ था । खून की के गरमियों में होती थी | धूप में निकलना 
मना था--इन दवाओं से बिलकुल ठीक हो गये हैं। 

(४८) कई को हार्टफेल होने से इन दवाओं ने वचाया है | 

(4९) पागलपन के कई केस ठीक हो चुके हैं | मिरगी व कै सर 
के भी केस ठीक हुए हैं। 

(६०) थी मुहम्मद इदरीस वकील, आज़मगढ़ .ने वहुत से चेचक 
के रोगियों को इस दवाई से ठीक किया है । 

(६१) राँसिलाइटिस के सब ही केस ठीक हो जाते हैं | 

(३२) आँखों के रोहे में यह दवाएँ जादू का सा काम करती हैं | 

(६२) बिच्छू के डंक मारने में यह इलाज कमी फेल नहों होता है । 

(६४) इनफ्लुऐ ज्ञा व पीलिया रोंग व सिफलिस व चेचक ऐसे 
कठिन रोगों में लगभग १०० फीसदी कामयाभी होती हैं । 

(६५) श्री एस० पी० अग्रवाल सेक्रेटरी हिमालयन क्लब १५ 
आस्थवेट रोड,इलाहाबाद लिखते हैं कि गँगोत्री पहाड़ पर इन दवाओं 
को अपने साथ ले गये थे | उनको बहुत कामयात्री हुई । 

(३६) भ्रीकृष्ण कौल श्री नगर से लिखते हैं कि उनको १०० 
फीसदी कामयाबी इन दवाओं से हुई है । 

इसी प्रकार के लगभग १००० पत्र मेरे पास हैं इसमें से ८० या 
co फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता हुँ । पटना 
मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल व अन्य बड़े-बड़े डाक्टर व अन्य बड़े 
आदमी मेरा इलाज करा चुके हैं। ६०० मील अहमदावाद बड़ौदा से 
लोग मेरे पास यहाँ आकर कठिन रोगों का इलाज करा चके हें । 
लोग हिन्दोस्तान के हर हिस्से से मुझे अपना हाल लिखकर भेजते 
है और उनको दवा भेजता हूँ | लगभग सब ठीक हो जाते हैं ¦ 

E 
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इस पुस्तक के समाप्त करने से पहिले यह आवश्यक मालूम होता 
है कि पाठकों को कुछ ऐसी वाते तता दी जावें कि जिनके करने से 
वे रोगों से बचे रहें और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे | 

यदि पाठक. नीचे लिखी हुई बातों पर ध्यान न देगेतो 
हानि अबश्य होगी गो शुरू में मालूम न हो लेकिन बहुत दिनों तक 
ऐसा करने से अवश्व हानि जाहिर हो जायगी । 

(१) हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिये और चिंता न करना 
चाहिये | अहुत से लोगों को यह नहीं मालूम है कि अधिक चिन्ता 
करने से mi में फोड़े गैस्ट्रिक ्रलसर (gastric ulcers) हो 
जाते हें जिसका टीक इलाज इस वक्त तक शायद दुनिया भर È 
डाटवर नहीं निकाल पाये हैं | गो कि लेखक की दवाओं से अकसर 
सफलता प्राप्त होती है। यह गज्ञत नहीं कहा गया कि चिता तो 
मरे हुये को जलाती है मगर चिन्ता जिन्दा आदमी को धीरे-धोरे 
भस्म करती है | हर एक के जीवन में मुसीबते' आती हैं और मामूली 
आदमी उनपर चिन्ता करते हैं | यह विचार उनका गलत है चिन्ता 
करने से मुस्तीबत दूर तो होगी नहीं बिला वजह अपने को चिन्ता में 
जलाना है । इस चिम्ता से बचने का एक मात्र उपाय यह है कि 
यह समझ लिया जाय कि जो कुछ होता है वह मालिक की मरजी 
से होता है और उसमें हमारी मलाई है | हम दूरदशी' नहों हैं हम 
इस समय नहीं समझ सकते हैं कि इसमें क्या भलाई है मगर भलाई 
अवश्य होगी | इस विचार से बहुत शांति मिलेगी | और चिन्ता 
दूर हो जायेगी | 
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ऐसा देखा गया है कि श्रगर तनदुरुस्त आदंमी-से जार बार, * 
केह! जाय कि वह बीमार है तो वह बीमार हो जायगा इसी तरह से 
अगर किसी रोगी से वार-बार कहा जाय कि वह अच्छा है तो अच्छे 
होने में अवश्य मदद मिलेगी । रोगी को कमी न सोचना न्वाहिये कि 
मैं अच्छा नहीं होऊँगा | या यह कि मेरा स्वास्थ्य खराब है या मेरी' 
स्मरण शक्ति (यानी हाफज़ा) खराब हैं । ऐसे ख्यालात से अच्छे होने 
म बाधा पड़ेगी और स्मरण शक्ति और ज्यादा खराब होगी | हर वक्त 
यही सोचना चाहिये कि मैं रोज बरोज अच्छा हो रहा हूँ। मेरी स्मरण 
शक्ति अच्छी है इससे रोग के दूर होने में मदद मिलेगी | इसी तरह 
यह कमी न कहें कि मैं इडा हूँ। बुद्दों को मी चाहिये कि कहें कि 
मैं जवान हूँ | इस तरह बुढ़ापा देर में वेगा और उम्र बढ़ जायेगी | 
_ (२) हर एक चीज़ की ज्यादती खराब है । किसी काम के करने 
. मे च्यादती नहीं करना चाहिये | 

:(३) कसरत करना बहुत जरूरी हैं । सबसे आसान तेज 2 हलन 
है। सूर्य के निकलने से पहिले घूम कर लौट आना चाहिये | 
पहिले दिन इतना घुमना चाहिये कि थकान न होने पावे। आम 
तौर से शुरू में १ मील काफ़ी है । धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये। और 
तीन या चार मील पहुँच कर उसी पर कायम रहना चाहिये | बीच- 
चौच में गहरी साँस लेना लामदायक है। और यह सोचना चाहिये 
कि मेरी तन्दुरुस्ती ठीक है । 

(४) रोज सबेरे करीब ७ बजे धूप में बैठ कर कड्ए तेल को 
मालिश करनी चाहिये और १५ मिनट के बाद नहाना चाहिये । यह्‌ 
बहुत ही लाभदायक है । 

(१) ताजी साफ हवा बहुत जरूरी है | हम लोग इसकी ओर पूरा 
ध्यान नहीं देते हैं | जाडों में हम लोग अकसर सोने के कमरे के 
कुल दरवाजे व खिड़कियाँ बन्द कर लेते हैं यह बहुत बुरा है । 
कपरे के अंदर कोयला जलाना तो. बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि 
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IA Si गैस कोयले के जलने से बनतो हे 
जिससे लोग मर जाते हैं। बिजल्ली के हीटर में यह खरात्रा न हीं है 
उसे इस्तेमाल कर सकते हैं । 

लिहाफ से मुँह ढाँक कर लेटना बुरा है। इससे हानिकारक 
कारन agate जो नाक से निकलती है उसी को फिर हम 
सूँघते हैं बजाय आक्सीजन के जिसकी आवश्यकता है । 

सोने की कमरे की खिड़कियाँ खुली रहना चाहिये जिससे ताज़ी 
हवा वे मगर इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि शरीर में हवा 
के झोके न लगें । सोते समय काफी कपड़े पहनना चाहिए । ताकि 
सरदी न लगने पाबे श्रगर इस पर ध्यान रखा जावे तो जाड़े के 
मौसम में बरामदे में लेरने में कोई हज नहीं है बल्कि फायदा है। 
श्रगर सरदी लग जाय तो जैसे हौ यह वात मालूम दो फौरन एकोनाइट 
की ६ गोली खाना चाहिए । असर दूर हो जायगा । 

पानी व खाना- शुद्ध पानी की बहुत आवश्यकता है । कम से 
कम २ या ३ ग्लास पानी रोजाना पीना चाहिये। खाने के स!थ या 
खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए | क्योंकि इससे हाजमे के 
बिगड्ने का डर है | खाने के एक या डेढ़ घन्टे फे बाद पानी पीना 
चाहिए । पानी बहुत ठन्ढा नहीं पीना चाहिए | ज्यादा बरफ नहीं 
खाना चाहिए । इनसे हाज़मा विगड़ता है और दाँत भी खराब होते 
हैं और जल्दी ऱटते है । लेकिन गरमियों में थोड़ी सी बरफ डाल कर 
पानी पीने में कोई हज नहीं दै | ज्यादा बरफ नहीं डालना चाहिए। 
खाना अधिक नहीँ खाना चाहिए । मूख से कुछ कम ही खाना 
चाहिए। ज्यादा खाने से बीमारी होती है । अगर घी की बनी हुई 


चीजे श्रधिक खाली जावे' तो एक गोली पलसारिला खाने से 


फौरन तकलीफ दूर हो जायगी । 
खाना- बच्चो के लिए दूध बहुत जरूरी है | 
बड़ों को खालिस दूध-दही-मट्ठा हरी पत्ती वाली तरकारियाँ 
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जैसे पालक थ नारंगी, अँजीर, मुनक्के, गाजर, Ah. KUWA, 
संतरा, नोंबू, टमाटर, पपीता, गन्ना, रसभरी, केला, MA, ताजी 
मटर, शकरकन्द्‌, किशमिश, सेन, FAT, कच्ची गोमी, खूब खाना 
चाहिए. । दाल कम खाना चाहिए | रोज २ या ३ छटाँक रोरी खाना 
चाहिए. । रोटी का रारा बिना छना हुआ हो तो श्रच्छा है | शहद, 
मिसरी, शक्कर, गुड़, मुरब्बा व अन्य मीठी चीजें रोज छटाँक आधी 
ads खाना चाहिए । ज्यादा न खाना चाहिए | घी-मक्खन-क्रोम 
य चोकोलेट एक छटाँक तक रोज खाना चाहिए-ज्यादा न हीं । 

धूप में सबेरै बैठना बहुत फायदेमन्द दै। मिच व मसाले बहुत, 
कम खाना चाहिए | योरोप अमरीका बाले नहीं खाते | ज्यादा खाने: 
से उम्र कम होती दै | खाना खूब चवा कर खाना चाहिए | 

खाना जो टीन में बन्द होकर आता है न खाना चाहिए श्रचार व 
लट्टी चीजें व घौ या तेल में पकी हुई चीज़ें न खाना चाहिए या कम 
बाना चाहिए | माँस थ अंडे जरूरी नहीं हैं इनको छोड़ देना 
चाहिए या २४ घन्टे में ६ छटाँक से ज्यादा न खाना चाहिए । 

द्रत--हफ्ते में एक दिन ब्रत रहना चाहिए या कम से कम एक 
qa खाना न खाया जाय तौ अच्छा है, यह जरूरी R I 

नींद्‌-दिन में सोना बुरा हे इससे रात की नींद में फ़रक. 
पड़ता है | मगर खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेटना जरूरी है। 
मलेरिया से बचने के लिए मसहरी लगाकर सोना चाहिए । 

कपड़े --वहुत अधिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए । ऐसा करने 
` तं उनकी आदत पड़ जाती है बाद में फिर और अधिक को जरूरत 
होती है | गरदन में व गले UA नहीं चाहिए । ऐसे 
लोगों को गार-बार जुकाम हो जाता है ज्र SA हवा लगती है। 
मौसम बदलते वक्त कपड़ों की अहृतियात करना चाहिए । सोते वक्त 
ऊनी वास्कट पहनना चाहिए कि अगर सोते वक्त रात को लिहाफ हट 
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UA "लुग जाय श्रगर सदी' लग जाय तो फौरन हो 
"एकोना इट की ऋकु:गीलो खा लेना चाहिए | एक आध T? बाद | 
TANN ? गै hi B Pa 2) ~ 
आखः लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए । धूप में बैठकर नहीं 

पढ़ना चाहिए क्योंकि आँख पर जोर पड़ता है। कम रोशनी या चहुत 
तेज रोशनों में नहां पढ़ना चाहिए | 

हार्ट फ़ेल्यो र--इस रोग में दिल चलते-चलते रुक जाता हे 
फौरन ही मृत्यु हो जाती है इसलिए हरएक को कैलकेरिया फास ३५ 
काली फास 3x व नैद्रममूर 3x मिला हुथ्रा जेब में रखना चाहिए । 
तबियत बबड़।ते ही इसे खाने से ठीक होती है। 

लैमोनेड व सोडा बराबर रोज पीने से हाजमा खराब होता है। 
हफ्ते में एक या दो मरतवा पी लेने में कोई हज नहीं है | शराब, 


अफीम ब और नशीली चस्तुथ्रों को कदापि नहीं लेना चाहिये । ` 


इनसे तनदुरुस्तो अवश्य धीरे-धीरे बिगड़ती हैं जो लोग इनके लेने 


. की आदी हो गये हैं उनको इनके धीरे-धीरे छोड़ने की भरसक 


कोशिश करना चाहिए। वायकौमिक द्वाये इस काम में मदद दे गो । 


अगर मनुष्य पक्का झ्याल कर ले कि हमको कोई काम करना है तो . 


कोई वजह नहीं है कि सफलता क्यों न प्राप्त हो । 


तम्बाकू का सेवन करना हानिकारक है। देखने में आया है कि 
अधिक सेवन करने से कैन्सर हो जाते हैं जो लाइलाज समभा 
जाता है। अ्रधिक चाय मी हानिकारक है। गो दिन में श्यार्‌ 
प्याले हलकी चाय के पीने में कोई हर्ज नहं है। रात को चाय नहीं 
पीना चाहिए इससे नींद में बिष्न पड़ता है | 


oo 


SSS 
ुद्रकमाधो प्रिटिंग बसं, बैरहना, इलाहात्राद्‌ ३ | 
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य॒ ae Mie ANA 
TIREN यच्चामो त त्ते जो विद्धि मामकम्‌ ॥१२ 
गामाविश्य च भूतानि धार या म्य ह मो ज सा। 
पुष्णामि चोषधी। सर्वाः सोमो `भूं्वा रसात्मकः ॥ १३ 
अह वै श्वा न रो भूत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः । - 
माणा पानसमा युक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ 
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तःस्मृतिङ्गीनमपोहं च । 
ने दै अ स वैं र हःमेव वे थयो वेदान्तद्ेदविदेव चाहम्‌ ॥१५ 
द्वाविमौ ya रु पौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। | 
क्ष्रः सव भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥ १६ 
उत्तमः एरु प स्त्व न्यः पर मात्मेत्युदा हृ तः। 
यो लो क त्रय मा वि m बिभर्त्यव्यय ईश्वरः । १७ 
यस्मात्‌ क्ष र म ती तोऽह म क्ष रा द पि चोत्तमः | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पु रु षो त्त मः ॥ १८ 
यो मामेव मसं मू ढो जानाति पुरु षो त्तम स्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेनभारत्त॥ १९ 
इति शुह्यत मंशास्र मिदञ्चक्तंमयानघ। 
` एतद्वुदध्वाबुद्धिमान्स्यात्‌ कृत क त्य श्र भारत ॥ २० 


` ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्स ब्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
` पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥- 
; ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 
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